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। युरसहंस परित्राजकाचायं श्री ११०८ स्वामी विशुद्धानंद गद्दी के 
geg दण्डी स्वामी श्री जगदोशानन्द सरस्वती 
| ने संशोधन कर प्रकाशित किया । 


प्रकाराक-< 
श्री १०८ स्वामी जगदीशानन्द सरस्वती 
२०/१८ गंगामहल मठ, मुंशीघाट, काशी । 


[ सर्वाधिकार सुरक्षित ] 
प्रथम संस्करण १००० ] [ संवत्‌ २०१० . 
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(१) दण्डी स्वामी थो ११०८ स्वामी विशुद्धानंद सरस्वतो। . ¦ 
(काशीवास २१-४-१८६६)/ 
(२) दण्डी स्वामी श्री. १०८ स्वामी शिवरामानंद सरस्वती। |. 
(३) दण्डी स्वामी भी १०८ स्वामी महादेवानंद सरस्वती। | 
(४) दरडी स्वामी थरी १०८ स्वामी गोकुलानंद सरस्वती । 
(४) दरडी स्वामी भी १०८ स्वामी जगदीशानंद सरस्वती । 
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छ उं तस्ससरमात्मने नमः # 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्री सरस्वस्ये नमः ॥ 
॥ भी गुरु्चरणकमलेभ्यो नमो नमः ॥ 


मंगलाचरण 


मूकम्‌ करोति बाचालम्‌ पङ्गुम्‌ लंघयते गिरि | 
seggt ` तमहम वन्दे परमानन्द माधवं ॥ 
` शुक्लाम्‌ ग्रह्मविचारसार परमामाद्याम्‌ जगत्‌ व्यापिनीम्‌। 
बीणा पुस्तकधारिणो मभयदाम्‌ जाड्यान्धकारापहाम्‌ ॥: 
: हस्तेस्फाटिक मालिकाम्‌ बिद्धतीम्‌ पद्मासने संस्थिताम्‌ । 
` वन्दे ताम्‌ परमेश्वरीम्‌ भगवतीम्‌ बुद्धिप्रदाम्‌ शारदाम्‌ ॥: 
agu निराचष्टे तनोतिं शुभसंततिम्‌। 
स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन्मज्ञल॑ परम्‌ ॥ 
अतिकल्याण CRNAN कल्याण संश्रयात्‌ । 
ment वरदस्वाच्च ब्रह्मतन्मङ्गलं विदुः॥ 
३ कारश्चाथ JA द्वावेती ब्रह्मणः पुरा । 
कंठं भित्त्वा वित्तियातो तसमान्माङ्गलिकाबुभो ॥' 
_ ॥ सोरठा ॥ 
| ' . चन्दो शुरु गोविन्दपद अरविन्द अनन्द सय । 
S sg नाद ओ विन्द्रूप रसिक गुंजत अभय ॥ 


३२ zk LS 
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WE! 


( २ ) 
॥ दोहा ॥ 


१ '. जो सद्गुरु बानी विना, वक्ता चारो वेद । 
GE शिष्य सुनत जो श्रवण विन, बन्दी उभय अभेद ॥ 


७0 ` ` 1 सवेया॥ 


जय सत चेतन आनंदरूप अखण्ड स्वयं परिपूर्ण परात्पर । 
` शुद्ध प्रशान्त सुकीण अनन्त उड़ अणु से ब्रह्मारड चराचर ॥ 
है अविछीन आवरण विहीन जो विश्व प्रकाशक इत निशाहर। | 
होत विज्ञान विद्वान नहीं së सो प्रणवों परमात्म दिवाकर | 


© -अंशाकलादिकि हीन सदा उदयास्त परे निरुपाधि निरक्षर । 
ere अथवे जेहि में द्॒तिवन्त नक्षत्र दिनेश निशाकर ॥ 
पर वायु जो जल अग्नि और ज्ञान अज्ञान एकत्र रहें निशिवासर। ` 
` जो जगदीश अधार विना थिर सो प्रणवों परमात्म दिवाकर ॥ 


नाम न रूप न रंग न आकृति जो सब नाम अकार को आकर । | 
ज्ञान विराग विलोचन वन्त चितै चष चॉधत चन्द्र दिवाकर ॥ | 
eg उलूक लख न कहुँ अभिमान भरे भ्रम अंध अनच्षर। : 









भीतर बाहेर गुप्त ओ जाहिर पूरण जासु प्रकाश बराबर। ` 
१ ; श झदभुत भाजु प्रत्यन्त उद्य पर अत्त अछत्त लख न सुरौ नर । म | 






(742५) १ 


ब्रह्म अकार ओ विष्णु उकार मकार महेश को रूप कहावै l 
तापर अघ जो मात्र सोई सत चेतन आनंद शक्ति सुद्दा वै॥' 
घानि हकार रकार रमा ओ इकार उमा भ्रति भेद बताव | 

तापर्‌ अधं जो मात्र सोई जगदीश जू एकहि ब्रह्म को ध्याव ॥ 


` माया न ईश न जीव रहै अहंकार न तौ शुणहीं रहि जावे। 

शब्द्‌ रहै नस्पशे रहै रस रूप रहै नहिं गन्ध सुभावे।' 

 च्योम न पौन न तेज जलौ धरणी सत्र कारण में मिलि जावे । 
जो रस एक हमेशा रहै जगदीश सो एकहि ब्रह्म को ध्यावे ॥ 


॥ दोहा ॥ 
यह अचरज जे वृद्ध भये, पढि पढि शास्र पुरान | 
त्त न भयो जगदीश यक, अक्षर से पहिचान ॥ 
जे सद्गुरु सत संग करि, AA अक्षर एक | 
तिन्ह हित विचरत ग्रंथ. यदद, सम्मत आनि अनेक Il 
„ कमे {उपासन बहु करै, मोक्ष न बिनु दृढ़ ज्ञान। . 
जिमि सब पाक समान पर, सिद्ध न बिनहिं कुशान ॥ 
 'हिष बिचार गुरु ज्ञान किय, प्रश्नोत्तर उर धाम | 
. सोइ विचरत जगदीश यहि, ज्ञान दिवाकर नाम ॥ 
` द्वादश गीता याहि मह, दादरा कला उदोत। 
र . चक चक ही श्रति शब्द मिलि, कबहुँ वियोग न होत || 
जे ge जिज्ञासु शुचि, मद्दा वाक्य रस पूर । | 
. ते लखि विकसत कमल उर, थिर मन रसिक जरूर॥।. 
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| सचैया ॥ 
-प्रान अपान प्रयोग प्रभंजन मोह महा घन मेह बिनाशे | 
< Sa 
'धूर गरूर को दूर करे उर निमलता रहे पूर अकाशं ॥ 
'अन्तष्कण अवणं मिटे भ्रम बुद्धि विचार gef प्रकाशे L 
“देव दया जगदीश करै जेहि ताहिय ज्ञान दिवाकर भाशे ॥ 


॥ दोहा ॥ “A 


जे विषयी मति अन्ध अरु, जे उलूक अज्ञान | 
अहंकार निद्रा विवश, ते न लखत यह भान ॥ 
संत कमल वन विकसिद्दीह, ज्ञान दिवाकर देखि । 
तिन्द सुखहित जगदीश यहि, विचरत सुदित विशेषि N 
यक दिन शिष्य विचार गुणि, कहे ज्ञान गुरु पा हिं । 
प्रभु माया के aa परि, शान्त होय मन नाहि ॥ 
को साया को ब्रह्म पुनि, को हँ त्व॑ संसार | 
पुनि यह सब कासों फुरत, कहिय सो तन्त्र विचार। .- 
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॥ ३० तत्सत्परमात्मने नमः ॥ 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्री सरस्वत्यै नमः ॥ 
॥ श्रीयुरुचरणकमलेम्यो नमः || 


गानादवाकर भगवती गाता 
— ST 
_ ७ अथ प्रथम कला भगवती गीता प्रारम्भ: 


Een del icht ees 


॥ दोहा ॥ 


. ब्रह्म अकार उकार हरि, हर को रूप HRN | 
अधमात्र gg भगवतिह, प्रनमो अक्षर पार ॥ 
जो सतचेतन मात्र नित, अकथ अनादि अनन्त | 
दश अनहद पर ऊध्वं हे, जेहि ध्यावहि मुनि सन्त ॥ 
सो चेतन परमात्मा, आद्या AAR ध्याय । 
पायः सुमति सत भगवती, गीता कहो ` बनाय ॥ 
एक समय कह व्यास सन, जनमेजय कर जोरि | 

99 सुनि माया ब्रह्म दुइ, भेद भ्रमत मति मोरि ॥ 

. ब्रह्म सच्चिदानन्द घन, एक अनाम अरूप | 





.. तेहि मह आयो देत किमि, शक्ति अनन्त स्वरूप ॥ ... 
Ea 
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R ; S o ज्ञानदिचाकर भगवती गीता 


॥ चौपाई ॥ 
` भूप प्रश्‍न सुनि सय्नुि सुभाऊ । बोले हरपि व्यास झुनिराऊ ॥ 
धन्य परीक्षित नृप सुत ज्ञानी । भगवति : भक्तं कम सनवानी || 
कीन्हेहु प्रश्‍न जगत हित हेता | देत उतर तेहि सुनहु सचेता | 
ब्रह्म सच्चिदानन्दघन जोई। केवल अनिर्वाच्य पदे सोई | 
पुर्न नारिन खण्ड न. कोई | आप सहज फुरि चेतन होई || 
मेद न तेहि चेतनता माहीं । भानु प्रभा 'जिमि अन्तर नाहीं ||. 
o शक्तिमान अरु शक्ति अनुपा। गिरा अथ जिमि जल अलिरूपा | | 
चेतनता सोइ ईश कहाया। सोइ आद्या ग्रकृतिश्वरि माया || 
. सोइ त्रिदेव सोइ देवि अकारा । सोइ संसार त्रिविध व्योहारा ||. 
भगवतं भगवति . भेदन कैसे | पवन हवा घट गागरि जैसे ||. 
SE taak - जु 
माया इश्वर कहन Ze, नारि पुरुष अस होइ | 
यह जुग इन्द्री मेद वह, मेद रहित यक सोइ॥ : 
` श्रीमुख आद्या तत्व निज, कहे हिमाचल पाहि। . 
` सो तुम सन अब कहत जेहि, भ्रम न रहे मन माहि ॥ 


ह ।चोपाई। ` 
शक्ति सच्चिदानन्द स्वरूपिनि | निज इच्छा लीला बहु रूपिनि d 
नित्य अनादि अजा अविनाशिनि | आदिशक्ति मणि द्वीप निवासिनि | 





Take," 


.ज्ञानदिवाकर भगवती गीता 5 3 

| तेहि तप दक्ष प्रजापति कीन्हें । सुता होन हित तेहि वर दीन्है ॥ 

॥ ताते शक्ति सती तन. धारी | दक्षसुता भइ ag पियारी॥ | 
॥ सो gea दक्षमख जाई। पति अपमान निरखि दुख पाई ॥ 

| तब तन यज्ञ अनल मँह जारा हाहाकार भयो संसारा॥ | 

। शिव गण जाइ कोन्ह मख भंगा । लिय हर काहि सती कर अङ्गा ॥ 

| सती सती रटि निपट Zeen । सब जग शम्थु अमे बहुकाला ।। 

| लखि निज बाणन काटि सुरारी | दीन सतीअंग de तँह डारी ॥ 

| ते. बहु भये देवि अस्थाना । | शिव युत नाम रूप गुण नाना ॥ 
| तब शिव शक्ति रुप चित लाई । बैठ एकान्त समाधि लगाई ॥ 
| तब जग जीव चराचर जेते । भे सौभाग्य रहित सब R 
॥ भयो बिश्व सब शक्ति विहीना । उदासीन अति दीन मलीना ॥ 
ग्रह सुर वेद सुमारग भूले। भये परस्पर सब' अतिकूले॥ 
| तारक असुर भयउ तेहि. काला । तप कारि जित्यो सकल दिगपाला॥ 


A ` ॥ दोहा ॥ 
| aR समर मह अमर सब, जाइ कहे विधि पाहि | 
| कह अज शिव शुक्र सुवन, मारि सकिहि खल काहि ॥ 


॥ चोंपाई ॥ 


(ER अधिक संके सघ कोई । विनतिय किमि शिवके सुत होई | 
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o ज्ञानद्वाकर भगवती गीता | 
जो परब्रह्म फुने चिद्रूपा । अकंथ अनादि अनन्त अनूपा | 
श्रीमणि द्वीप निवासिनि जोई। सदा सबेबिधि समरथ सोई!" 
प्रणत कल्पतरु नाम उदारा। सोई साथिहि सब काम तुम्हारा 
आद्या की अस्तुति अब. RE । तेहि विश्वास हृदय eg धरहूँ 
अस कहि सकल सुरन लै साथा | गए हिमाचल पर श्रीनाथा. 
करि करि तप जप योग सुसेवा | शक्तिहि भजन लगे सब देवा 

` यहि विधि ध्यावत बहु दिन गयऊ । चैत्र सुदी नौमी स्रु भयऊ Š 
तेहि दिन जानि समय अनयासा | उतरेउ नभ सन एक प्रकासा |" 

, कोटि दिवाकर दामिनि रुपा | तेज पुंज अति दिव्य sa | 

“ कोटि चन्द्र सम शीतलताई | कोटि अग्नि सम लसत नलाई 
बहुत न ऊच न नीचहिं होई । लागेउ भ्रमन मध्य gg सोई ५ 
अद्भत तेज अनादि अनन्ता। कर ga अङ्ग रहित द्यतिवन्ता |" 
नहिं वह नारि न पुरुप न खण्डा । जगमगात यक तेज प्रचण्डा 


॥ दोहा ॥ 
देह धरे चहुँदिशि निगम, अस्तुति करत स्ववैन | ड 
` अन्तरित मह लखि समय, मूँदि लिये सब नैन॥ | 
तेहि तण मह सोइ तेज सब, समिटि भयो तिय रूप। मे 
श्यामा सुन्दरि. मन हरनि, नख शिख अङ्ग अनूप ॥ | 
| .॥ छन्द भुजंग प्रयात्‌ ॥ i 
जबै देवता खोलि कै नैन जोहे | खडीसौँह दिव्याङ्गना देखि मोहे 


















3 C 0. मनी CAS 4. ksh प छि R =? ` o RS EC US - g SE S y D E ot y ४,२९०: के 
CC-0. Mumukshu hawan Varanasi Collection. Digitized 0५ eGangotri 80:00 312. TS 
Sneed e, NN SER BO Ze दन्त उच्च dei Moe 2 ०३, E E ke 3 ७ टे Ke St, S GE Er Vë 


E 
A = 


gi 


$ 
$ | 


: | ज्ञानदिवाकर भगवती गीता | ZE 


I ५ 
; e ga गौराङ्ग श्री माननी दै । Zeg कोटि चन्द्र प्रसन्नाननी हे ॥ ` 


1 अलङ्कार शृङ्गार साजे इमारी । लजे अग्नि ज्वाला लसे लाल सारी || 
चहुँचा लगी कोर कोर किनारी । चमके चितै चञ्चला तेज हारी ॥ 
1 जड़ी रत्न बेनी पड़ी पीडि चोटी | मनो नागिनी केदली पत्र लोटी ॥ 
भरी माँग मुक्तावली फूल गाँथे । टके दिव्य माणिक्य के क्रीट माथे ॥ 
- सु सिन्दूर बेदी बढी बन्दि शोभा । चिते भाल शरदाष्टमी चन्द लोभा ॥ 
चढ़ी ge gi बडी आँख सोह । सुगी खंजनी मीन राजीव मोहे N 
सहा emt वैद्य की कण ढारें सुसौन्द्य ऐश्वय से खय हारे ॥ 
(बडी नत्थ मुक्ता जड़ी चारु नासा । सुबिम्बोष्ट दन्तावली मंजु हासा ॥ 
गरे मल्लिका मालती फूल जाला । गुहे हार हीरावली लाल माला ॥ 
"कसे कंचुकी € उरोजै विराजे । उड़े अगजा अङ्ग में भङ्ग आजें ॥ 
भ्रुजा चारि में अस्त्रशस्त्रादिराज | ga बजुल्ला लगे लाल am ॥ 












चधी किंकिणी लङ्क कोंछि सुसाज । कड़ा ओ छडा छुँघुरू मंजु TA ॥ 


मोदः ते बोलि आवै न वेना । विलोके भरे प्रेम के नीर नैना ॥ 
॥ सोरठा ॥ 


पान सब सुर घरि घोर जोरि करन वन्द्त चरन । 
गद्‌ गद गिरा गंभीर लगे सकल अस्तुति करन ॥ 
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1 कड़ा कङ्कणा स्वण चूड़ी सुराज । अगेला पछेला छला छाप छाज ॥ | 


अलङ्कारही ते o वेद : बानी । इहै आदि माया महादेव जानी !! 
'त्रिदेवेश्‍वरी मूर्ति धारे त्रिनैना । खड़ी सौंह देखे भयो चित्त चैना॥ . 


= 


S H ज्ञानद्वाकर भगवती गीता 
॥ छन्द भुजंग 'प्रयात्‌॥ E 

नमो मातु देवी महादेवि आद्या । शिवाशक्ति भद्रा सुविधा अनाचा॥ 

` त्रिदेवेश्‍वरी ज्योति तपसज्वलन्ती । त्रिकालात्मिका मूर्ति वैरोचयन्तीः| 
नमो वाक्य रुपी बदै वेद जाको । घने रूपिणी जानते अज्ञताको | 
सदा सवदा. सर्व. सामर्थ. सोई । हमारे हिते कामदा a होई | 
नमो अम्बिका दक्ष कर्न्या सती है । महालचमी पार्वती सरस्वती है | 

' महाकाली. दुर्गा जयंती इती है । वषट्कार स्वाहा स्वधा श्रीमती हे! 
` नमो.स्रक्म स्थूल बहुरूपिणी. हे । तू सतत्रनात्म व्याकरण की रूपिणी हे) 
बिना ap जाने सही. विश्‍व भासे । यथा रज्जुमे सर्प अज्ञान त्रासे | 
नमो जाहि जाने हदै, आर्ति मागे । मिटै स्वप्न जैसे जवै जीव जागे | 
त्वमोङ्कार den मंत्रात्मिका हे | विश्च व्यापिणी साचि सर्वात्मिका है| 
नमो. ब्रह्म गायत्रि सावित्रि देवी । स्वयं सिद्धि सर्वखरी सवसेवी | 


/ . देयागूति AA दीन जानी । नमस्ते नमस्ते नमस्ते भवानी | 
SH Seet, . . | 

जप सत चित आनन्द अजा अजया. अधिनासिनी । | 

गेय शुणवतीः अनन्त शक्ति मणिद्वीप निवासिनी ॥ | 

जय निज चेतन प्रकृति अखिल ब्रह्माएड ग्रकाशिनी । | 

जय जगदीश्वरि अम्य जयति.सब घट घट वासिनी | ` | 

जय निज इच्छा बहुं तजु धरनि. विश्वकरनि पालनि हरनि। ` | 

तेहि नमत शरण क्र जन जय जय जय अंबढर हरनि॥ | 
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॥ दोहा ॥ 
यहि बिधि सुरगण विनय सुनि, जगत जननि महरानि। 
पिकवचनी बोली वचन, मधुर ळृपाञ्मृत सानि.॥ 


. ॥ चौपाई ॥. 


अमर इहाँ केहि कारण आये । किमि हम कहे बडि विनय सुनाये॥ 
परेहु कवन दुख का तुम चहहू । तजि भय लाज मरम सब ges ॥ 
परम प्रसन्न जननि कहें जानी । बोले विघुध विनय मदु बानी ॥ . 
॥ तुम सर्वज्ञ सर्व जग स्वामिनी | सवे साखि सब अन्तर्यासिनि:॥ 
|| पूँछति मातु इमहिं जन जानी । ताते अब कछु कहत बखानी ॥ 
॥ तारक असुर भयो जग जोई। सन्तत हमहि देत दुख सोई॥ 
|| तासु मरन शिव सुत के. हाथा । कीन्ह नियत विधि त्रिभुवन नाथा॥ 
॥ पे शिव के पत्नी अत्र नाहीं। यह चिन्ता हमरे मन माहीं॥ ` 
| सुनि सुर विनय मनोरथ जानी । चन्द्वदनि बोली वर बानी ॥ | 
| शक्ति हमारि गौरि यक जोई। होइहि हिमगिरि कन्या सोई॥ ` 
| तेहि तुम दीन्हेह शिवहि विवाहो । सो तुम्हार सध काय bail 
| करत हिमाचल भक्ति हमारी | ताते हम तेहि. होव झुमारी। | 
सुनि अस वचन कृपा रस साने । गद गद्‌ गिरा गिरीश बखाने॥ | 
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भगवति प्यार करति तुम जेही | देति बनाय बहुत बड़ तहीं॥ Së 
कह में जड गिरि उपल सरूपा | कह तुम सत चित आनन्दरूपा ॥ | 
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॥ दोहा ॥ 


भक्त वत्सला भगवती, मुदित जो मोपर होहु । 
NAT सहज स्वरूप कर, तत्व कहहु करि छोहु॥ 


UARU - 


सुनि हिमवोन वचन हरपानी । बोली अम्ब अमिय सम बानी || 


हे त्रिदेव सुर ab गिरि राजा । सुनहु वचन मम सहित समाजा ||. 
जेहि सुनि युनि मति होइ अनूपा । जीव पाव निज सहज स्वरूपा ||. 
इमहि. रही यक AR माहीं । दूसर अपर रहा कछु नाहीं॥ 


Ce न जयगुण मय अहंकारा | रहे न पंच विपय व्योहारा || ` 
रहि न पाँचौ भूत विकारा। रहे न og थूल अकारा ||| ` 
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ES ` न रवि शशि SST दामिनि । रहेन अग्निज्योति दिन यामिनि।| 
न रूप रेख रंग कोई । हम यक रही विलक्षण सोई ॥ 
10. 6 1 दोहा. d 
आत्मरूप चित शक्ति कर, हे . सोइ जाननहार। , 
तास नाम wan जो, अगुण. अलख अविकार|- 
IR यक चेतन शक्तिजो, फुरत आप महँ झाप। 
सो माया सत असत पर, व्यापक सदा अमाप | 
अण्न उष्णता रबि प्रभा, चन्द्र ज्योति अनुरूप । 


TEA e Le ix 


7 इमेहि सँग प्रगट भइ, नित्य . अभिन्न , स्वरूप | 
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॥ चोपाई ॥ 


तहि मह महाँ प्रलय के माहीं । काल कम गुण जीव समाहीं ॥ 
मि सोबत गुण अहमितः माहीं 1 सब व्योहार लीन होइ जाहीं ॥ 
तिमि चैतन्य सिन्धु यक माहीं । भव तरंग बहु फुरहिं समाहीं ॥ 
शान्त शुद्ध परत्र अनूपा । अलख सिन्धु वेला अनुरूपा ॥ 
फुरि चैतन्य वहिसुख होई । ईश्वर शक्ति कहावत सोई ॥ 
|| त्रि देवादि सब विश्व प्रयन्ता | रूप नाम व्यवहार अनन्ता ॥ 
|| ताहि वेद विद कहहिं अविद्या | अन्तमुख भये नाम सुविद्या ॥ 
|| तेहि कोउ प्रकृति पुरुष कोउ geg । कोउ तप कोउ तम भाषत. अहई ॥ 
कोउ प्रधान कोउ जड़ कोउ ज्ञाना । माया के बहु नाम वखाना ॥ 
॥ चेतन चेतन नाम अमेदा | अग्नि उष्णता zg कह वेदा ॥ 
॥ शक्तिमान अव्याकृत जोई। अरु अव्यक्त माया युत सोई ॥ 
| सब कारण कर कारण रूपा | सब तत्वन्ह कर आदि अनूपा ॥ 
| संवे कमं साची अविकारा। इच्छा ज्ञान कृपा आधारा ॥ 
| शान्त सच्चिदानन्द चिद्रूपा | फुरेउ आदि AFR स्वरूपा ॥ 
| पुनि नभ पवन अनल जल घरणी । क्रम ते तत्व भये यह वरणी ॥ 
| शब्द स्पश रूप रस गन्धा। पच तत्व मात्रा सम्बन्धा ॥ 


 ॥दोहा॥ 


नभ गुण शब्द समीर के, शब्द परस गुण दोय। 
तेज त्रिगुण तेई रूप युत, रस युत  चोगुन तोय ॥ 
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EE ज्ञानदिवाकर' भगवती गीता | 
अवनि गन्ध युत पंच. गुण, भूतः विषय कहि दीन। | 

अब सूचमञ्स्थूल तन, क्रम ते सुनहु प्रवीन॥ । 
| 

| 


॥ चोपाई ॥. 


जो! अव्यक्त गुणात्मक माया । कारण तन सोइ जग उपजाया || 
पंच विषय. शब्दादिक जोई। प्रम लिंग देह है सोई. 
विषय ` पंचभूतात्मक देही । थूल विराट कहत मुनि . तेही ॥ 
पंच भूत विषयन्ह संयोगा इन्द्री होहि करहि निज भोगा || 
ज्ञानेन्द्रिन्ह के मिलन प्रभाऊ। उपजहि अंतःकरण सुभाऊ | 
इत्ति भेद सन चार प्रकारा । होत सो नाम कहीं करि न्यारा | 
जब संकल्प Bea करई । तब तेहि वृत्ति नाम मन पर्‌ई ॥ 
| करि विचार सब संशय हीना | निश्चय करे सो बुद्धि प्रबीना || 
अचुसन्धान रूप. चित. होई | अहंकार किय अहमित सोई ॥ 
AAA RAR चारी.। अपर तत्व गति कहँ विचारी ॥ 
७ ॥ दोहा॥। 
T Ka पाँचौ भूत a रज गुण अंश प्रभाव । 
फर्म इन्द्रिय au, निज निज of 

Rak मिले ते पंच विधि, होत पवन तन माहि | | 
नाम ठाम तिन्हके सकल, वरणि कहौं तुम पाहि | 
हिय मह, आन. अपान गुद, नामी माहि समान। 
रहत उदान' सुकठ महे, सब , तन पूरित व्यान॥ |. 
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दश इन्द्रिय पाँचौ पवन, मन बुधि सत्रह ge 
सक्षम तन हम सर्वमय, जानत जीवन सुक्त ॥ 


॥ चौपाई ॥ 


यहि तन माहि प्रकृति जो अहई | तेहि दुइ भेद सुनहु AR कहई ॥ 
सत्वात्सिका कहाचति भाया । गुण युत नाम आद्या पाया ॥ 
निज आश्रय रक्षा कर जोई। माया नाम कहावति. सोई ॥ 
तेहि महँ परमात्मा कर जोई। परत झलक हे ईश्वर सोई ॥ 
स्वाश्रय ag तत्व जो जाना।सो alg रूप भगवाना॥ 
प्रत जो कलक अविद्या माहीं । मलिन भाव तेहि जीव कहाहीं ॥ 
जो भ्रम भेद सकल दुख भागी । होत त्रिगुण वश भूलि अभागी ॥ 


| असत अविद्या ही के कारण । करत ईश जिव त्रय तनु धारण ॥ 


दोहा ॥ 
तीनि देह अभिमान ते, जीव लइत' त्रय नाम | 
त्रिगुण अवस्था तीन महेँ, विचरत आठौ याम ॥ 


॥ चोपाई ॥ 


` फुरत त्रिगुण युत जो अहंकारा। तहाँ तमोगुण कर अधिकारा | . 
| कहत. - सुपृप्ति अवस्था तेही | रुद्देव सोइ कारण देही॥ | 


- तेंहि. अभिमान जीव कर .जोई | ताते प्राज्ञ कहावत सोई॥ ` 





१२ १ ज्ञानद्वाकर भगवती गीता | | 


Aa सत गुण बहु दोई.। जानहु स्वप्न अवस्था: सोई ॥ 
सोइ gem तन कर अभिमानी | तेज समान जीव कर. जानी ॥ | 
पंच विषय शब्दादिक जेते.। पंच भूत गंगनादि समेत ॥ | 
बाहेर भीतर इन्द्री जोई। मिलि अस्थूल देह यक होई ॥ | 
Sg रज, गुण अधिकारा । जाग्रत दशा थूल व्यवहारा ॥ | 
së तेहि स्थूल देह अभिमानी । विश्व जीव कर नाम बखानी ॥ 
यहि विधि नाम See केरे होत त्रिविध माया के RI 
ईश्वर . सत्र विराट . कहाया सृजत भरत हर विश्‍व निकाया ॥ | 
सब जग सहित चराचर झारी | पूरण माया शक्ति हमारी॥ 
पे परमाथ इष्टि सन :सोई। माया हमसन प्रथ न दोई॥. 
बुधि अम ते अज्ञानिन्ह केरे। नाम रूप व्यवहार AU 
वास्तव माहि तत्व सोइ एका । जल. तरंग जिमि एक अनेका ||. 
Ka | ॥ दोहा ॥ 
सो. हम माया. विश्व रचि, सब महे करति प्रवेश । 
सवभूत गुण दोष कर, हम महे कछुक न लेश ॥ 
भीतर बाहेर गगन जिमि, पूरण ' एक समान । 
पै सब महे अनमिल अमल, तिमि हम शुद्ध महान ॥ 
eee ॥चोपर `` | 
o Sa सन कर्म. जे होही । तेहि लखि अन्न लगावहीं मोही, ॥ | 
जे विशुद्ध मति आतम ज्ञानी । ते ap भजि अकर्ता जानी ॥ | 
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ज्ञानदिवाकर भगवती गीता | श्श ` 


हम महे. बिषय. न परसत कैसे | नम कहे धम धूरि तम जैसे ॥ 
पे अज्ञान माया के .भेदा। ईश जीव विलगाबहि वेदा ॥ 
घट आकाश महा आकाशा । पात्र मेद सन जिमि दुइ भासा ॥ 
जिमि परमात्म जीव यक अहहीं । बुद्धि भेद. लखि के दुइ कहहीं ॥ 
एकहि माया के अमताई । भासत ईश जीव बहुताई ॥ 
पर स्वभाव सन एकहि कैसे | बहु घट कोटि एक रवि जैसे ॥ 
जीव भेद कर हेतु अविद्या । ईश भद कर कारण विद्या .॥ 
सो सब ओत प्रोत हम माही । ईश्वर जीव इमहि सव आहों ॥ 
विधि हरिहर सुर शक्ति समेता । जीव चराचर सब जग जेता ॥ 
कहिय सुनिय देखिय व्यवहारा । जहे लग मन बुधि करिय बिचारा॥ 
भीतर बाहेर सत्र हम आही | हम सन इतर वस्तु कछु नाहीं ॥ 
हम सन इतर वस्तु जो भासा । सो जानहु भ्रम स्वप्न तमासा ॥ 


तिमि ईशादि रूप के माहीं | भासति हमहुँ यथारथ नाहीं ॥ | 
॥ दोहा ॥ 
देवि बचन सुनि हिम अचल, कहो कि जानेउँ तोहि । 
आपन रूप विराट अब, मातु देखावहु on 
यहि विधि हिमगिरि वचन सुनि, विधि हरिहर सुरवृन्द । 
. लगे सराहन Rak सब, पूरित परमानन्द्‌॥ 
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यथा भेद से रजु मह व्याला । भास सीप मह रजत विशाला ॥' - 


ज्ञानदिचाकर भगवती गीता 


॥ सोरठा ॥ 


'संब कर सम्मत जानि भक्त मनोरथ सिधि करानि | 
भगवति सब गुण खानि कोन्ह्यो प्रगट विराट तन ॥ 


॥ छन्द नाराच ॥ 

ुत्रह्ंलोक शीश जासु चन्द्र ei नैन हैं। 
कृतान्त दन्त काल भ सुखाग्नि वेद वैन हैं | 
दशो दिशा सुकण घ्राण अश्‍विनी कुमार हैं । 
जलेश जीह लाज लोम ओंठ के अकार हैं ॥ 
. दिगेश वाहु विश्य होय कोप जो समुद्र है । 
` पताल पाँउ मध्य के अनेक लोक उद्र हे ॥ 
सपे पहार अस्थि त्यों नदी नसे अपार हैं । 
o दसाष्ट भार वृक्ष रोम मेघ शीश वार हैं॥ 
` अनन्त ज्वाल माल से प्रदीप्त अंग अंग है । 
299 जात लोक के समूह एक संग हैं॥ 
जो. नयन के पलानिते भरें घने अंगार हैं। 

1 प्रये बिज्जु व्योम ते छुटे ज्यों एकतार हे ॥ ` 
सहस हीं सहस्र सर्व अंग होत हैं। 
कह तो कोटि अग्नि से ज्वलंत एक जोत Su 
दले जो दंत क्रोध से तो होत शब्द घोर हैं | 
महा कराल पूरिगो स्वरूप सत्रे ओर हें ॥ 
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ज्ञानदिवाकर भगवती गीत १५ 
॥ दोहा ॥ 


देखि भयङ्कर रूप सुर, हाहाकार पुकारि । 
भये सभय मूर्डित विकल, पूर्व स्वरूप विसारि ॥ 
रहे जे श्रुति अस्तुति करत, ते लखि सुरन्ह अचेत । 
लगे जगावन अब तिन्हहिँ, तव सब भये सचेत ॥ 
| , अम सहित गद्गद्‌ गिरा, कहन लगे सब कोइ । 
कहाँ गई जगदस्य वह, किधौं उहे यह होइ ॥ 


॥ तोटक छन्द ॥ 


| कहें गोरि रही यति दामिनी सी । कहं श्याम प्रलय घन यामिनि सी ॥ 
| कहं सो गुखचन्द से सुन्दर हे । कहं ये जनु भूधर कन्दर हे ॥ 
कह दन्त सुपानन खाति रही। कह लोकन्ह.जाति चवाति सही ॥ 
कह आँठ सुरंग इसी उमही। कह क्रोध से रक्त कि धार बही ॥ 
कह दृष्टि कृपाऽसृत वृष्टि. कर । कह कोरन्ह पावक ज्वाल झरे ॥ 
कह पंकज से पग vi रहे | कह घोर कठोरन्ह अस्त्र गहे ॥ 
कह जूट वधी वेनियाँ हलक । कह छूटि जटा छिटकी अलक ॥ 
कहें मोतिन हीरन हार परे । कह रुणड ओ मुण्ड के माल गरे॥ 
कह भूषण कंचन रत्न घने। कह ये ब्रह्माण्डन के गहने॥ | 





१६ ज्ञानदिवाकर भगवती गीता 


॥ सोरठां .॥ 


| 
अस कहि उर घरि धीर तन्‌ सकम्प सब देवगन । । 
गदगद गिरा गम्भीर लगे.सकल अस्तुति करन ॥ 


॥ चोपाई ॥ 


eg निरखि यह रूप तिहारो | बहुत डरे हम कोप निवारो | 
निज प्रभाष जब.तुमहिं न जाना । इम पामर का करहिं बखाना । 
जयति प्रणव हीँकार स्वरूपिनि । श्रति सिद्धान्त अनाम AENT | 
चिदाकाश तुहि. गुवने शानी। तुमहिं प्रणाम कम मन वानी । 
रवि शशि अग्नि नखत गण दामिनि। जेहिते होहिं समय दिन यासिन॥ 
सुर नर असुर नाग गन्धर्वा । जेहि ते प्रगट चराचर सर्वा । 
j AIRT फुरहि रूप गुण नामा । तेहि सवोत्महि करहिं प्रनामा | 












अम्बर अनिल अनल जल धरणी । खानि योनि जह लग श्रुति वरणी॥ 
गिरि नद सरित सिन्धु तरु नाना | ओषध रस सब- करम विधाना | 
जेहि ते सकल सृष्टि गुण ग्रामा | तेहि सर्वात्महि करहि प्रणामा l 
. सब दिशि विदिशि सदा सब जागा । व्यापक रहित जो राग विरागा 
सत चित आनन्द मात्र अनूपा । नोमि परात्पर शक्ति स्वरूपा | 


॥ दोहा ॥ 


आपन दारुण रूप यह, गुप्त करहु NER | 
दरशाव्रहु सोइ सोम्य तनु, जो भगतन्ह अवलम्ब ॥ 


हट 
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ज्ञानदिवाकर. भगवती गीता " . -१७ 


` देव वचन सुनि देवि पुनि, होइ गइ सुन्दर रूप । 
'चन्द्बदानि बोली वचन, मधुर सुधा अनुरूप ॥ 
देवो रूप हमार यह, दुलेभ लखत न कोय । 
सोइ देखत जो तुमहि अस, ज्ञानी जन मम होय ॥ 
ज्ञानिहि अपि मेरी कृपा, नहिं दुलेभ कछु तात | 
ज्ञान भये जीवात्मा, परमात्मा È जात॥ 
| ॥ चोपाई ॥ 
| सुनि हिमवान कहेउ कर जोरी | देवि. और विनती यक मोरी ॥ 
i जाके निमल ज्ञान न होई । तुम कह चोन्ही सके किमि सोई ॥ 
तात प्रतीति न जेहि बिन जाने | तेहि हित श्रुति हठयोग बखाने ॥ 
| ME माहि कहीँ तोहि सोई । जेहिं साधे प्रतीति च्ह A 
| प्रथम ged सुमक्ति Seng । लेइ विषय सन मन अलगाई ॥ 
| पुनि साधे हठयोग सुज्ञानी। अष्ट अंग तेहि कहीँ बखानी ॥ 











ही  ॥दाोटा॥ 
| प्रथम अंग यम नियम पुनि, आसन प्राणायाम | 
| प्रत्याहारहु धारणा, ध्यान समाधी नाम॥ 
| ॥ चोपा ॥ 


(सत्य आदि दश यम श्रुति गावहिं | शोच आदि दश नियम कहावहिं॥ 


> लख चोरासी योनि हैं जेते । सकल ag योगासन N I 
3 मह वर आसन चौरासी | लोन्ह निकासि शम्भु अविनासी ॥ 


ONT SR हा] 


पी 0. ज्ञानदिवाकर भगवतो गीता 


of तिन्हं माहि मुख्य त्रय आसन | सहजहि सिंह पदुम सद्भासन॥ 

, अरब वरशत हों प्राणायामा। पट चक्रन के सुनिये नामा। 
यक अधार पुनि स्वाधिष्ठाना । अरु मनि पूरक अनहद जाना | 

अरु विशुद्ध अज्ञा इत्यादि | यह पट चक्रन्द शोधे आदी। 

सोहं सोह शब्द उचारा lo N षोडश वारा! 

कुम्भक महँ चौसठ  परमानो । रेचक मह शुनि वात्तस sl 
जस जस उर gë ठहरै पोना। तस तस मंत्र वदावे d 
होत जे कुम्मक आठ प्रकारा | तेहि गुण नाम कहा करि न्यारा 


॥ छन्द चोबोला ॥ 

“यक सूरय भेदनी est पूरे पिंगल बाता । 

_ रेचै बायें रोकि इछुक सो हरे वायु रुज गाता ॥ 

| * sm नाम उज्याई पवनहिं रोकि धरे उर माहीं । 

) / ' ` ARA रेचक ताके कफ रुज उपजे नाहीं ॥ 
 तीसर शीत कारिणी कहिये घाण ते पिय वतासा । | 
ओ। शशी कहि पुनि गुखसे छोड़े जीते भूख पियासा॥ . 
S चौथ शीतली कुंभक पूरै जीह बदन ते ai |. 
. नाक विपे तेहि रोकि निवारे करे बृद्ध ते ज्याना ॥ | 
`  पंचई आख़िक नाम स्वास ते मरे तजे अतुराई। | 
4 शझकेकरेरवि चन्द्र ठहरि कै त्रिविध रोग मिटिजाई॥ | 
` छठी भ्रामरी भृंग नाद जो भरे श्वास ते वायू । 
ताहि चै तव मन थकै बढ़े बल आयू ॥ | 


DA: 
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` ज्ञानंदिवाकर भगवती गीता | _ १९. 


सतह gei नामहिँ सुमिरे श्वास उसास हमेशा । 
ज्ञान प्रकाशे भव भय नाशे रहे न उदर कलेशा ॥ 
अठई केवल होत नाम मय सर्वोपर रमनीया | 
सो कुंभक है सबसे उत्तम अगम अनिर्वचनीया ॥ 

| ॥ दोहा ॥ 

पंचम प्रत्याहार गुणि, मनहि करे बश माहि | 
छठौं धारणा मंत्र युत, धारे तत्वन काहि ॥ 
सप्तम अंग जो ध्यान हे, कंरे रूप कर ध्यान। ` 
. पुनि अक्षर परमात्महिं, ध्याय लहे कल्यान ॥ 
« अष्टम नाम समाधि जो, जीव ब्रह्म मिलि जाइ | 
अष्ट अंग हठयोग के, get मुख्य बताइ | 


॥ चोबोला छन्द ॥ पचसुद्रा वणन ॥ 


. प्रथम खेचरो वसत बदन मह. तासा. जीभ oe 

“द्वितीय भूचरी घस नासा मह प्राण अपान मिलावे ॥ 

. तृतीय चाचरी मुद्रा कहिये वसंत og मह सोई |. 

| नासा अग्र इष्टि धरि देखे बहु बिधि अचरज जोई॥ 

| चोथ गोचरी बसत श्रवण महँ ज्ञान सुरति यक होई । SS 
| ताते अनृ शब्द परत सुनि जाने विरला को॥ | 
| पंचम नाम उन्मनी मुद्रा देशम द्वार ae ' 
| 8 ति! अपि सिद्धि समाधि अखणडा | o 














oe `. ज्ञानदिवाकर भगवती गीता. | 
॥ दोहा ॥ ` : 

महाँ geg अरु मूल. पुनि, जालंधर उज्यान । | 

चारो बन्धन साधि शुनि, लहत ज्ञान निबान ॥ | 

| 

| 


॥ चोपाई ॥ 


पुनि कर जोरि. RI हिमवाना | मैं तब कृपा तत्त्व तव. aal 
सतचित आनद रूप तुम्हारा | अकथ अनादि अनन्त अपारा| 
सोइ ege इव नित तेहि माहीं । सृष्टि लहरि बहु फुरहिं समाहीं। 
` “तुम ते तुमहिं अपर कोउ नाहीं । तुमहिं सव अद्वेत सदाहीं | 
“तव हित मुनि साधहिं हठयोगा | तजि;पट दोप विषय मन ओगा। | 
ge तब रूप न जानहिं तेऊ । तुम्हरी. कृपा जान केउ केळ! 
. “तब सायावश . जीव भुलाना। गिरि स्वरूप सन भ्रमत अयाना 
g कृपा करि सहज IWR । जेहि साधे तुम महँ मिलि जाई 
-शेल वचन सुनि कह जगदम्बा | साधन सुगम नाम अवलम्बा। 
तहि जागि शान्त मन करई । बैठि एकान्त ध्यान मम धरई 
॥ geg नाराच ॥ ` 
हकार को रकार में रकार को इकार में | 
इकार को मिलाय अधमात्र के अकार äu ' 
यही प्रकार योग जो करे. सदा विचार में | 
2 | मिले तो बिन्दु हें अखण्ड रूप निर्विकार 
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ज्ञानदिवांकर भगवती गोता २१" 


कि तो अ को उकार में उकार को मकार में | 
मकार को ' मिलाय अर्धमात्र के अधार du 
सो बिन्दु में चैतन्यता मिलाय कै बिचार में । 
कृताथ होत लोन हे अखण्ड निर्विकार में ॥ 


॥ दोहा॥ 


सब योगन्ह कर योग .यह, सब ज्ञानन्ह कर ज्ञान | 
सब वेदन कर सार यह, तुम्हसन कीन्ह बखान ॥ 
प्रणव धनुप der ज्या, साजि उपासन TA | 

, वेधे अंत लक्ष सोइ, जग ब्रिजई बलवान ॥ 


॥ सवेया ॥ 
में न बसों मणिद्वीप न गोपुर . मैं. न त्रिदेव के लोकन माहीं । 


में न बसों गिरि मेरु न मन्दर be हिमाचल में हम नाहीं ॥। 
ऊध्वं न अध न नीचन तीरथ ये थल भेद मती हित आहीं । 


' हौँ निज ज्ञानिन्ह के हिय में जगदीशानन्द बसों सब्र डोर सदाहीं॥ 


॥ दोहा ॥ 


हम न वसति. वैकुंठ मह, नहिं विधि पुर केलास । 
` हम निज ज्ञानी हिय कमल, करति निरंतर बास ॥ 
जो मम ज्ञानी भक्त कहे, पूजत कारे सनमान | 


| तेहि पर होति प्रसन्न हम, वहि मोहिं मेद न आन ॥ 
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RR ज्ञानदिवाकर भगवती गीता 


॥ चोपाई ॥ - 


 सतचित आनंदरूप हमारा । तेहि महेँ जेहि मन मिलेउ een 
सो मय रूप भयउ कुल पावन । जननि कुतारथ सुयश सुहावन | 
धन्य सो देश धन्य सो ठाउँ | ज्ञानी फेर परत जहेँ पाऊ 
ज्ञानिहि ते विधि हरिहर देवा । ब्रह्मरूप कोउ जान न मेवा | 
` ज्ञानहि ते नर होत महाना। ज्ञानहिं ते सब विधि कल्याना: 
. परमात्मा gie जोई। तासु प्रकाश ज्ञान घन सोई! 
एकहि ज्ञय ज्ञान अरु ज्ञानी | अग्नि ज्वाल उष्णता बखानी 
जो aen . एकरस कोई, आदि अन्त मधि पूरण सोई 
O ARIN अपर Sa जो भासे | गुनि भ्रम असत न तेहि.विश्वाती! 
ओ। परमात्मा तत्त यक साँचा । सोड तेहि रूप जो तेहि महँ 
) OM 
/ हि विधि हिमगिरि आदि सन, करि निज तस्त्र बखान । 
Un oe ( सबदि भक्ति दै ` भगवती है गइ अन्तर ध्यान ॥ . 
E सोइ . गिरिजा 2 WRA, प्रगटे प्रबल कुमार | 






d 








Zo ` कोन्ही समर, तारक असुर सहार ॥ 
SECH Ce संतत भगवती, गीता , कर अभ्यास | 





E P क 
véi $ AS - ल्क z mn ०” 
EN d -` 4 a d BR 4 V 
स्प Le DES kt 04४ k 
wm mg rr ` 7 A ३? 22? y 
e हु Ls ० ES CS? Le wt Ki KÄL zelten Dën 
Po wh L ei d, 





d 
ै| 


E: 


ज्ञानदिवाकर पराशरगीता ` | २३ 


® अथ पराश्रगीता द्वितीय कला भारम्मः & 


—— ogo 


॥ दोहा ॥ 
यक दिन बूझे जनक जप, सुमुनि पराशर पाहि | 
og जीवन कल्याण हित, का दुहुँ लोकन माहि ॥ 
sén नर तन पाय तेहि, कहा जानिबे योग | 
कहहु कृपा करि नाथ AR, मिटहिं सकल भवरोग ॥ 
 ॥चोपाई॥ | 
सुनि स प्रेम मथिला पति, बानी । बोले बिहँसि पराशर ज्ञानी ॥ 


l तुम सुजान जड़ जीबन हेता । प्रश्‍न किमे सो सुन सचेता || 


धर्महि . श्रेय së माही । धर्म किये . अघ दुःख नश हीं ॥ 
घर्महि ते नर पावन होई । लहत स्वर्ग सुख सेवित सोई | 


| आश्रम प्रवृत धर्म महँ रहहीं । धर्महि श्रेष्ठ सुवुध सब कहदी || 
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जीव oft गति चारि प्रकारा । सुनि क्रम d नृप करहु विचारा ॥ 
wb नरक अधरम रत जेते R योनि विहंगादिक तेते ॥ ` 


` निवसहि स्वगं धर्मरत प्रानी | लहृहि दिव्य वपु सव सुख खानी॥ 
| पाप पुण्यं सम नर तन घरई । पुनि शुभ अशुभ कमं सो करई ॥ ` 
| पाप पुर 
2 होइ पूर्व करणी जेहि 
EE 


प॒ पुण्य जेहि जब च्य. होई । तब जन लहत मोच्षपद सोई ॥. 


AY + 
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ह जैसी । गति भल पोच मिलै तेहि तैसी ॥ _ 
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२४ ज्ञानंदिवाकर पराशरगांता 


i 
| 
j 
i 


i 


पुण्य अपुण्य प्रबल जोइ होई | भोगन परत प्रथम फल,सोई। : 
रोष कम फल भोगत पीछे । नशत न ज्ञान स्वर्ग Ba dei 
अस शुनि जो बुध कर अघ धोखे । dien तुरत पुण्य जल ARI | 
पाप अजानत के छुटि जाहीं। जानि किये अघ छूटत नाहीं | 


ताते करिय सदा. शुभ करणी | यह सामान्य धरम हम चरणी | i 
(म हम वरणी| 

॥ दोहा ॥ | 

स्वाथ तजि परमारथहिं, साधन करे असङ्ग | 

देय अभे सव कहं इहे, सुधरम gp अभङ्ग॥ | | 
उपरम साधय वेगि नृप, शिर पर मृत्यु बिचारि | | 

| करि सुसङ्ग सन विमल चित, रूप असङ्ग निहारि॥ | 
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| ज्ञानी मह न: विषय रह केसे | रहत न नीर पके घट जैसे ॥ 
|| विषय मध्य रहि लिप्त न ज्ञानी विन विषयहु लपटत अज्ञानी ॥ 
[|| विषइन मति हग भ्रम अज्ञाना । क्रिमि मग सूम लहहिं NATAT ॥ 
|| जे न मोच्च मग जानत अहहीं | काल, चक्र परि ang रहहीं ॥ 
|| मन मलाह तन नारि काहीं । गुन गहि Gong रहत सदाहीं ॥ 

मनहिं विषय संग बन्धन होई। तजे मोक्ष कर कारण सोई॥ 
| ताते मनहिं शब्द महे लीना । करहिं योग अभ्यास प्रवीना ॥ 
| जो शरीर गृह गुनत सुजाना। अन्तर शुद्धि सु तीरथ जाना ॥ 
चलत सुमति वर मारग माहीं। सो पावत सुख शान्त सदाहीं ॥ 
सत वर सुमति चमा दम माहीं-। कहे हस बिधि साध्य न पाहीं ॥ 


uau . . 
सुमति क्षमा दम सत्य घरि, जाने मोक्ष स्वरूप | 
शान्त रहे भव बिष्णु इच, यह मेरो मत भूप॥ 
देह काशिका प्रणव शिव, ज्ञान गंग जहे होइ । 
है सोइ जीवन्मुक्त तेहि, जानत बिरले कोइ ॥ 
यह गीता कहि जनक सन, गये पराशर "EI 
सो सुनि शुनि जगदीश निज, चीन्ह्यो रूप बिदेह ॥ 


॥ ध्रीमहाभारतान्तगत जनकसस्वादे पराशरगीता शुभम्‌ भूयात्‌ ॥ 


VNA ENNA 


ज्ञानदिवाकर पराशरगीता | २५ 
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२६ ज्ञानदिवाकर कपिलगीता 


®. अथ कपिलगोता तृतीय कला प्रारम्भ: ® 
क em | 
॥ दोहा ॥ 

जो. जन सोइ “शब्द सन, मनन किये शुचि चित्त । 
सो सम्ुझिहि यह सांख्य मत, सतचित आनंद नित्त ॥ 
एक समय कह कपिल सन, देवहुती कर ARI 
तब महिमा सुनि चारत लखि, तात भ्रमति मति मोरि ॥ 

. तुम निंगुण निरखत सगुण, अज जन्म्यो मोहिं माहि । 
. यक अनेक दोउ .किमि बने,-तत्व कहिय मोहिं पाहि ॥ 
P तन्मात्रा भूत तन, सक्षम थूल निकाय । 
सब प्रपंच मयं रूप निज, दीजिय 'बिलग देखाय ॥ 
मात प्रश्‍न सुनि सुदित मन, कपिल 'देव भगवान | 
सांख्ययोग मग सुगम शुनि, कहन लगे मतिमान ॥ | 


॥ चोपाई ॥ | 


28 e कहाँ तोहि पाहीं । सावधान सुनु धरु मन माही | 
पुरुष प्रकृति दोउ हैं जग कारण | एक अनेक वेष किय धारण! 
सतचित पुरुष असत. जड़ माया | रवि प्रकाश जिमि अरु तरु छाया 
जह लग द्म थूल अकारा। सो सब प्रकृति नाम S 
इन सबहिन कर जाननहारा । साक्षी पुरुष सदा अविकारा! 
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| 
| रुप प्रकृति शिवशक्ति स्वरूपा । अकथ अनादि अनन्त अनूपा ॥ 
| पुरुष प्रकृति जड़ चेतन दोऊ। एक एक कह जान न कोऊ ॥ 
| जिमि दम्पति सोवि सँग माहीं । एक एक कहूँ जानत नार्ही ॥ 
सतचित पुरुष a प्रभा | होत सत्य इव प्रकृति सुभाऊ ॥ 
| तेज परे जिमि दपण माहीं। आग जगत राब जानत नाहीं ॥ 
| लोह उठत जिमि चुम्बक सँगा । सो नहिं जानत उपल AAT ॥ 
तिमि चेतन जड ते जग होई । अन इचित गति जानन कोई ॥ 


॥ दोहा ॥ 


प्रभु सत्ता ते जड़ प्रकृति, भास सत्य इव. सोय । 

रजत सीपि महँ भास जिमि, मृग तृष्णा मह तोय ॥ 
. तेहि सत्ता परिप्रकृति मह, भो महतत्व अनूप | 

भयउ महा अहँकार सोइ,'भो पुनि त्रिगुण स्वरूप ॥ 


॥ चौपाई ॥ 


प्रथम फुरे तम गुण अहकारा । सोइ दश gei कियो करतारा ॥ 
शब्द स्पर्श रुप रस गन्धा। यह तन्मात्रा पेंच प्रचन्धा ॥ 
| सोइ नभ पवन तेज जल धरणी । पॅच भूत संज्ञा यह बरणी ॥ 
| gem थूल ga दश येते । द्रव्य शक्ति कहबावहिं तेते ॥ 
| पुनि अहकार रजोगुण जोई। कीन चतुदेश इन्द्रिन सोई॥ 
' श्रवण त्वचा चप रसना , घाना । ज्ञानेन्द्रिय यह पच प्रमाना ॥ 
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2९8२८. ज्ञानदिवाकर कपिलगीता ु 
वाक्य पाणि. पगलिंग गुदाहीं। यह पाँचौ कर्मेन्द्रिय आही | | । 
मन बुधि चित अहमिति यह चारी | अंतःकरण नाम तेहि धारी॥ 
deg तत्व कहे यह जेते | क्रियाशक्ति कहवावहि RI 
पुनि सतगुण अहँकार प्रवीना | des इन्द्रिन के सुर कीना। E 
(दिशा आदि ज्ञानेन्द्रिय स्वामी | अग्नि आदि. कर्मेन्द्रिय नामी | 
चन्द्र आदि sam अहहीं । कहे लग नाम सबन के कहहीं॥ : 
चौदह Ee के सुर जेते। ज्ञानशक्ति mm तेते | 2 
सब मिलि भयउ बिराट आकारा । प्रकृति पुरुप मय सब सँसारा || 
सबके देह त्रिविध अति गातरि । कारण. स्तम थूल कहावहिं || 
"TE गुण संयुत जोई। कारण देह कहावत सोई॥ 

र f 


501 A 
r ; S c Es H F 
) शब्द स्पश सरूप रस, गन्ध विषय यह पंच | ह 


ep आ 


BT mm WEN e" em 


मन बुधि चित अहकार युत, gem देह प्रपंच || 

इन नौ महं नम आदि जो, पँचभूत मिलि जाहि | 

`“ सजन बुत देह कह, थूल कहत झुनि ताहि ॥ 

=  ॥चोपाई॥ | | 
WEN AN ते पारा | पुर्पष्टिका, प्रकाशन हारा | 
मब तुत रूप va देहीं । चेश करति न जानति तेही ॥| 
"SÉ रूप अवस्था चारी। तीनि त्रिगुण युत चौथी न्यारी || 
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ज्ञानदिवाकर कपिलगीता २९ 


॥ गगन समीर तेज जल धरणी | पँचभूत संशा यह घरणी ॥ 
|| शब्द स्पर्श रूप रस गन्धा। क्रम ते पंच विपय सम्बन्धा ॥ 
श्रवण त्वचा चष रसना geit | क्रम ते ज्ञानेन्द्रियन बखाना ॥ 
| am पाणि पगलिंग गुदाहीं। यह पाँचो कर्मन्द्रिय आही ॥ 
|| मनः बुधि चित अहंकार समेते Legd कहावहिं येते ॥ 
| चौबिस geg करि उजियारा । इन्द्रिन्ह द्वार करे. व्यवहारा ॥ 
। रजगुण अधिक वैपरी बानी (aas Ge अभिमानी ॥ 
| भोग स्थूल नयन अस्थाना । है यह जाग्रत दशा प्रमाना ॥ 
| : पँचमृत सन समिटि स्वरूपा | नौ on महे रमत अनूपा ॥ 
d सक्षम तन सोइ करि उजियारा | करे वासना युत व्यवहारा ॥ 
सतगुण बहु पश्यन्ति सुबानी | Aua तेजस अभिमानी ॥ 
द्म भोग कंठ अस्थाना । है यह स्वप्न दशा परमाना ॥ 
भूत विषय इन्ट्री सुर जेते। गुण मह लीन AR समर तेते ॥ 
| कारण तन सोइ करि उजियारा। सोबत तजि इन्द्रिय व्यौहारा ॥ 
| तमगुण अधिक मध्यमा बानी | स्वामी रुद्र प्राज्ञ अभिमानी ॥ 
| निद्रा भोग हृदय अस्थाना। इद्दे सुपि दशा अज्ञाना | 
त्रिगुण त्रिदेह अतीत अनूपा। त्रिदशा साही चेतन ET 
सोह देव रूप अभिमानी | परमानंद भोग निर्वानी॥ 
| वाणी परा gë अस्थाना। तुरिय अवस्था सत्य प्रधाना ॥ 
सोहं चेतन सर्व अतीता। सव प्रकाशक परम पुनीता॥ 
,जिमि रवि रहत साक्षि इव न्यारा । तेहि प्रकाश कर जग व्यवहारा ॥ 
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| 
३० a ज्ञानदिवाकर कपिलगीता | 
॥ दोहा ॥ ` ` | 
मिलै जो सोहे ज्ञान महे, तुरी अवस्था सोइ । | 
तुरिया तीतहि अनुभवे, हँ "त्वे रहे. न कोइ॥ | 
भाशत , जीवन्युक्त कहे, तुरिय अवस्था येह । | 
दशा तुरीया तीत जेहि, लहतं सो मुक्ति विदेह ॥ || 
कारण सक्षम थूल चर, अर तुरिय 'प्रमान। | 
, अकथ निरक्षर तुरिय पर, सोह पुरुप प्रधान ॥ 
कहत सुनत देखत गुणत, अक्रथ रहै जो शेप । 
` पुरुष प्रकृति जह ते फुरत, शुद्ध स्वरूप बिशेष ॥ 
äu ` | 
पह अकार ह निगुण काहीं । अमवश अज्ञ sen गुण माहीं | 
हेम हम कार इन्द्रिन्द संग सानी । कर शुभ अशुभ करम फल मानी | 
परि परि जन्म मरण अम फँदा । फिरि फिरि लहत दुःख सुख darf 
H T है अविकारा। अहँ सर्व कै अहँ निनारा || 
St, » ~ PIRN GE S 
| भम संत, गुरु देवा | करे कपट तजि सादर सेवा ॥| 


युक्ति मति सतगरु पाहीं । करे 
ER ७९ पाहा | कर विचार सदा मन ॥ 
SÉ को तन को संसारा | कह दा मन माहीं 


A > I TO e E विक > 


इन्द्रिय ते नित पालित देहीं । यापन कहों किमि 
इन्द्रिहुँ मैं न. प्राण तेहि SN 
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मन मैं नाहिं सो बुद्धि अधीना | बुद्धि न मैं सो अहमित लीना ॥ 
अहमित में न सार तेहि जीवा | जीवन मैं चिदावली सीवा ॥ 
मैं न चिदावलि ईश्वर रूपा। तासु सार चिन्मात्र अनूपा॥ 
सो ` ein अनीह  अभेदा । निर्विकल्प नित बरनहि . वेदा || 
प्म थूल अनातम जेते | श्रम ते सिद्ध भये सब तेते ॥ 
सें केवल आत्मा अनूपा। शान्त शुद्ध सम बोध स्वरूपा ॥ 
पुरुप सिन्धु जल प्रकृति तरंगा | सो पर सर्वाधार असंगा॥ 
एहि विधि जो नित करे विचारा । तौ निज रूप परे लखि न्यारा ॥ 
जिमि रबि यक घट भेद अनेका । प्रकृति भेद बहु तिमि हम एका || 
पॅचभूत के प्रकृति पचीसा। प्रथम विचारे निशुण ईसा ॥ ` 


"TR FE e al am d ners ~ 
Samama ०.२ EEN hs ~ A - E, e 


पंच प्रकृति यह अशनि कर, बरने कपिल झुनिन्द ॥ 

घावन. पसरन उच्छलन, सकुंचन चंचल भाव | 

होत रहत यह देह मह, पाँचौ पचन सुभाव ॥ 
` काम क्रोध ge लोम अरु, मोह गगन गुन आहि | 

|. में यह तू केसे कहत, भूलि भूत भ्रम माहिँ॥` 
| ' श्रवन सुनत परसत त्वचा, चप लष चापत जीह | 
| Geen अयान हम, कहत न जान अनीह | | 


॥ दोहा ॥ 

| हाइ माँस नाडी त्वचा, रोम भूमि गुन जान । 
| लार पित्त कफ स्वेद अरु, रक्त सलिल पहिचान.॥ 
| भूँख प्यास आलस तथा, get अरु निन्द । 
| 
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३२ ' ज्ञानदिवाकर कपिलगीता 
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वाक्य बदन कर कर्म कर, चरन, चलत यह बान | 
तजत मूत्र मल लिंग गुद, इम हम कहत अज्ञान ॥ 
मन मनोञ्थ चित चिंतना, बुधि सत्र करति विचार | 
म अहमित त्रिगुन बस, जानन. पर -अहँकार ॥ 
अहं एक स्वात्मा, जानत विधिहर रुद्र l 
ह तरंग जह ते फुरत, सो सम शान्त समुद्र ॥ 
पुरुष चेतनता प्रकृति को, जड्ता देहु. विहाय। . 
, शा निरक्षर रूप मह, आपहि आप समाय |. 
मो जामा जगं सियन ते, न्यारो हों तेहि माहि | 
जल वुल्ला विच पवन जिमि, तिमि जगदीश सदा हि ॥ 
॥ कपित्त घनाच्षरी ॥ 
पीत चिति पंच विषय कठिन सुभाव de, 
| eo S Sa जल चारि विषय द्रावक वृथाही है । 
लाल तज तीनि विषय उष्ण औ असत्य 
SEIT हो | 
SS सब हों तो 'जगदीश' सतचेतन सदाही है ॥१॥ 
-qi R सत्य हौं तो से कैसे क्यु . » ० र 
1 दा तो पवन से कैसे कहो, 


सञ्ज शब्द va सो न मो 
गगन से पूरो हो तो गगन से कैसे कहों, र 
॥ bk d ZS CN ` APN vice DN १ 
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_ ज्ञानदिवाकर कपिलगीता "३३ 


॥ दोहा ॥ 


तम रज सत अहंकार महे, सोउ नहिं मेरो रूप । 
कहत सुनत लखि गुनत मह, शंप स्वरूप अनूप ॥ 


॥ चोबोला छन्द ॥ 
सनन कर नित प्राण गंध मह रसना रस मह माने | 
दृष्टि रूप मह त्वचा परस मह कान शब्द महे जाने | 
चरन ऽलन मह करहु करन मह वाक्य बोलने माहीं | 
शुदा शिश्न मल मूत्र तजन मह गुने असक्त सदाहीं ॥ 
मोइतमो मह लोम अथ महेँ मद रज माहि निहारे। 
ओर कहीं गति geg तुमसों gem मतिहि बिचारे ॥ 
.. आग्न उदर मह भूमि सलिल मह सलिल तेज महं लागे | 
तंज पवन मह पवन गगन मह गगन महत महं. पागे ॥ 
महत्तत्व आसक्त बुद्धि मह बुधि तम महं अनुमाने | 
तम रज मह रज सत्व सुगन सह सो जिय महे पहिचाने ॥ 
जीव असक्त प्रकृति युत प्रभु मह प्रभु केबल्यहि माहीं । 
निरांशक्त केत्रल्य परात्पर सो रस एक सदाहीं | 


. ॥ सोरठा ॥ 


मन कारनि बुधि मानि जन्म हेतु पूरब करम | 
तन आश्रित सब जानि तत्व विचारे ज्ञान सन ॥ 
CA d 5 ; ३ r । 
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३४ ज्ञानदिचाकर कपिलगीता : 


उदासीन . निरद्ददः अनाशक्त मध्यस्थ NF | 
शुद्ध सच्चिदानन्द निर्विकार अव्यक्त सोइ ॥ 
इन्द्रियादि कर जौन आतम महेँ आरोपं इव | 
जानै भ्रम ते तौन सर्वे सपन यक सत्य सोइ ॥ 
साथे जन्म अनेक देहोदभव के दोप aÑ | 
तब सिधि होइ विवेक सो लाखन महँ एक कोइ ॥ ` 


॥ चोपाई ॥ | 


काम क्रोध भय निद्रा स्वासा । पंच दोप यह देह ग्रकासा। 
जीति युक्ति सन ज्ञान बिचारे | तुरत तरै भवसागर पारे! 
तरि अपार भवनिधि सन सोई | सांख्य मती नभ महँ गत SEL 
तह रविकर aR बास विशेषे | चौदह भुवन विषय सब देखे! 
पुनि तह ताहि मिलत सो वाऊ। सप्तलोक गत त्रिविध sep? 
का थाच पवन तमोगुण पाहीं | प्राप्त करत तम रज संत माहीं | 
d युद्ध मञ्च प्रापत करई। प्रभु परमातम महे गत करा. 

मातम मह नित सोई । बहुरि न भव महे. आवन होई 

| ॥ दोहा ॥ 
o विषय इन्द्रिय अमर, जीव एक प्र एक l 


सव प्रकाश का, सोहं कपिल विवेक ॥ 
i ज्ञान सुनि तत्व शुनि, भो हिय ह अनूप | 
हृति अरु कपिल चित, वृत्ति भई यक रूप ॥ 
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झानदिचाकर अवधूतगीता ३५ 





देवहुति ग्रति जो क्यो, कपिल देव निज भेव | ` 
जड़ जीवन हित अल्प महे, सो वरणयो 'जगदीश' ॥ . 
'जो पाये सद्गुरु कृपा, तिक्षण बिमल बिचार | 
तिनहिं कपिल गीता सहज, सघुफि परिहि मतसार ॥ 
॥ श्रीशानदिवाकर कपिल देवहुती संवाद सांख्ययोग कपिल 
गीता तृतीय कला शुभम्‌ भूयात्‌ ॥ 





Gs E 


| S अथ अवधूत गीता चतुर्थ कला प्रारम्भः ७ 


mm SCs 
ए Cr es 


i । ॥ दोहा ॥ 

| करि तप ध्रव जब विष्णु सन, लहे अटल अस्थान । 
तव आये तिनके निकट, तीनि सन्त. मतिसान ॥ 
एक पराशर am निधि, ent दत्तात्रेय | 
बामदेव तीसर मनहूँ, ज्ञातो qag ज्ञेय ॥ 


॥ चोपाई ॥ SE 
तीनि सन्त भ्रव आवत देखे | हृदय इप हरि से बढि लेखे ॥ 
दण्डवत करि उठि भेटे । नयन सलिल चिन्ता नल मेटे ॥ क 
गरि बहु विनय कुटी ले गयऊ। प्रेम सहित शुचि आसन दयऊ ॥ 
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३६ , ज्ञानदिवाकर अवधूतगीता 


ते कह तें भ्रव सन्त सुजाना । हरि सन लीन्ह अटल अस्थाना! 


न हम न सन्त न तजो हरि. देते । तो सोइ हमह अटल पद लेते! 


मैं नहिं चहत रहे ` मम्‌ देहा | पंचभूत कृत ` नित्य हिं 


अहे अटल. पदवी यह कैसे । गिरि मंद्र पर मंदिर Si 


si ln | ~ क - A Së i Bak s d 
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* पुनि कह तुहि अस ज्ञान अनन्ता । शान्त स्वतन्त्र कहावत सन्ता। 


कह अवधूत AÈ सम भाऊ | तौ को सन्त असन्त सुभाऊ। 
कह भ्रुव को तुम. सो कहतेंहे | कह .भ्रुव को में सो कमै हे। 
को तू. महीं रूप क्या तेरा | जो तव. रूप मोर क्या मेरा! 
यहं सुनिकै od अचरज लहेऊ । मैं क्या करों मवन गहि रहेउ। 
कह अवधूत मौन जनि होई । कह ध्रुव प्रश्‍न चलत नहिं कोई। 


..थुव यहि हेतु अटल पद चाहा । थिर बहु काल रहब जेहि माह! 


॥ दोहा ॥ 


आपु अटल अरु अटल पद्‌, चाहे लाज न लाग | 
सुने न Së जड़ भूत तन, आतम अक्षय अदाग ॥ 
जिमि पुरान पट त्यागि नर, पहिरे फेरि नवीन | | 
तिमि तन तजि धारत अपर, आत्म सोई अविद्धीन ॥ 


UAM ॥ 
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sa कोन्ह चहिय | अविनाशी | सो यह आप आप सुखराशी| 
जब तोहि कोन्ह कृपा अगनाहा | तब अयान यह जाँचेहु काहा 
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ज्ञानदिवाकर अवधूतगीता ३७ 


कहा विशेष लाम एहि माहीं | सुनि og कहन लगे मुनि पाहीं ॥ 


| केहि विधि लहों स्वरूप कृपाला । कह अवधूत वचन तेहि काला ॥ 


लहे अटल पद मारग séi | आतम खोज करहि मग तेहि ॥ 
कह ध्रव आगे मारग कहिये। जेहि निश्चय करि आनन्द लहिये ॥ 
प्रथम करे सत जन संतसंगा। द्वितीय सुन श्रति ae प्रसंगा ॥ 
करि विश्वास विचारत .रहई । जड़ तन महेँ चेतन को अहई ॥ 


॥ दोहा ॥ 


कह प्रव जानत होंकि हों, चेतन हाँ पर काह | 
बामदेव कह सचिदानन्द, तू है सघ माह | 


॥ ध्रव उवाच चोपाई ॥ 


| मोहिं 'बिराग कहहु opp । बामदेव सुनि रह्यो चुपाई ॥ 


कहे पराशर घरकै त्यागे । होत ब्रिराग न हम मह पागे ॥ 
सुनु अब यह बिराग ध्रव नाहीं । तू नहि तो का करत वृथाहीं ॥ 
भ्रव कह मैं नहिं तौ फिरि कोहे | सो कह में सुनिके तेहि N ॥ 


पुनि कह तं तो में कस नाहीं | सो. कह में ag सदाहीं ॥ 
जो ag तुम तो महुँ - तैसे | सो कह हेत अटल पद San 


कह gg कहनमात्र .पद अहई । सो कह क्यो तेहि चाहत रहई ॥ 
अस कहि NAE हॅसे सुमाये। का हम काम करन इत आये ॥ 
आत्म -आपही आप सदाहीं । ताते काह कर भ्रव काहीं॥ | 


É 
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äer ज्ञानदिवाकर अवधूतगीता 


कह धुव मोहिं मुक्ति की. चाहा | सो कह तजु वासना ग्रवाहा ॥ | 
कह भुव चाह भूत को नाइ | मनहिं गहे. कहे मंत्र गोसाई | 
कह करु पराग में नाहीं | तू नहिँ तौ बासना कहाहीं | 
अस बैराग , को om पाहीं | तें मैं तासु रो कछु नाहीं न 
॥ दोहा ॥ 


पे ज्ञानी शठ शिष्य सन, कहत तत्व सो नाहि 
उरु सव करत समानता, गुन अहमित बस मा fg li 


॥ चोपाई ॥ 
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अटल. प ji 

E SE m अइड । अपनेहि माहि मगन नित रहहीं || 

e SE E ह दी । FeS कि लेहु राज जग माहीं || 

_ दत्तात्रेय Di ai 2 पद लेह । सो कह मोहिं न प्रयोजन मेह ॥ | 

Ke ह Ba परतः. सबै À जेहि यह भूँ होइ तेहि दीजे ` 

ˆ यह मति नीच तुम नीच == पछ | पेड धुव कहे यह उत्तर दयऊ.॥| ` 
म HgS बन्ध d 
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| ज्ञानदिवाकर अवधूतगीता . २९. 


| | Ze 
| जब. शिव एक चराचर व्यापा। सदा एक रस आपहि आपा॥ 
भरव वन बीच पुकारत येहू | अहे अटल पदवी कोउ gei 
बोले तण तरु पत्र अनेका | भीतर. बाहेर है. हरि एका ॥ 
चल कह जौन अचल पद लेई । सुनि ध्रव कछुक न उत्तर देई ॥ 
गुणातीत अहँकांर समाना | परेउ धरणि gg मृतक समाना ॥ 
कहेउ पराशर देखि अचेता ।.जांगु जागु शव AR सचेता॥ 
जान्नु इहै की मैं नहिं. कोई | है यक आत्म सनातन सोई ॥ 
कह og रूप कहा मम अहई। चिन्मय शांत सदा सम रहई॥ 





कह भ्रव को तुम सो कह तू है | सुनि निज रूप मिल्यो भ्रव जू हे.॥ 


| ॥ दोहा ॥ 
| . सो कह यह बालक झुयउ, कह अत्रधूती सीव | 
सुन्यो जो बुधि श्रुति मम वचन, सो नहिं रहेउ सजीव || 
॥चोपाई॥ 


| वामदेवं कह भल नहीं कोन्हें । यह कहि राजळुंबर जिय लीन्हे ॥ 
कह अवधूत न नृप सुत येहा | है शिव रूप स्वरूप बिदेहा ॥ 
पुनि तेहि दत्तात्रय gust | लगे जगावन दोनदयाला ॥ 


जाग जाग gg ज्ञान निधाना | जानन योग्य तत्व तुम जाना It: 
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४० . ज्ञानदिवाकर अवधूतगीता 


चित्त वृत्ति सन ताहि जगाये | सोइ निज सौंह प्रकट लखि पाये! 
आत्मरूप अवधूतहि जानी | परमानन्द मगन भ्रव ज्ञानी। 
॥ दोहा ॥ | 


र भुव चिन्मय तत्त अब, जानेउँ कडु भ्रम नाहि | 
हि आचरण सुभाव सन, चलिय रहिय भव माहि ॥ | 

| 

} 





हसि कह दत्तात्रेय ध्र तू सव geg सुजान | 
शानन्ह q बोध हित, चाहत सुनन प्रमान ॥ 


i ॥ चौपाइ ॥ 
ए H रंगी मन माहीं। भो विचार यह जग थिर नाहीं! 
SN चाहूय लीन्हा | शिवसन जाइ प्रश्‍न तब gert 
Gë SE स्वामी | दीनबन्धु सब अन्तर्यामी| 
E एहि माहीं ।.सत्य ' पदारथ है कोइ नाहीं| | 
सशि परे जहे ताई' | सो सब है चल रूप गोसाई | 


न 
ER शान्ति जे "गण अइड । ताते अमत. दुखित नित रहऊँ। 


र 
४ 
र 
र 
S 


सुनि गण प्रश्‍न go मदनारी | R 
अति प्रिय पुत्र सरिस निज जानी । Wé 





ज्ञानदिवाकर अवधूतगीता : ४१ 


| ॥ छन्द॒ ॥ . 
| `A 
तुम महा कर्ता महा भोक्ता. महा त्यागी ह रहो । 
` अयदेव सम तजि सर्व शङ्का घैये को आश्रय गहो ॥ ` 
: सर्वात्म अनुभवरूप उर धरि जगत में विचरहु सुखी । 
इन तीनि वृत्ति प्रभाव से कबहुँ न फिरि हहौ दुखी ॥ 


e ॥ दोहा ॥ 

| नाथ महा कर्ता ' कहहु, महा भोक्ता कोन। 
काहि महा त्यागी कहत, कहिय स बिस्तर तोन ॥ 
| ॥ इश्वर उवाच चोपाई ॥ 


| जो शुभ कृपा प्राप्त कछ होई । शङ्का त्यागि करे तेहि सोई ॥ 
। चर्म अधर्म अनिच्छित कर्मा | करे सो राग हष तजि भर्मा ॥ 
। लखे स्वरूप अकता जोई। पुरुष महा कर्ता है सोई ॥ 
| मौनी निर्मल निरहङ्कारा | मत्सररहित महा कर्तारा॥ 
। मिलै अनिच्छित तजै न ताही । जो न मिलै तेहि चाहे नाहीं ॥ 
जो अघ पुण्य अनिच्छित होई । करे त्यागि अहमित भ्रम दोई ॥ 
gan किये पुण्यात्म न माना.। किय अघ आपहि अघी न जाना॥ 
` अपनेहि जान अकता जोई । पुरुप महा कर्ता है सोई ॥ 
| जो ein बिगत रत रहई। सहज सत्यवत स्थित ai 









| इच्छा रहित करे व्यवहारा | ऐसो पुरुष महा कतोरा॥ 
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छर . ज्ञानद्वाकेर अवधूतगीता 


दुख मह दुखी न सुख सुख माहीं । सहज चित्त सम लखे सदाहीं। ड. 
ग्रा न होइ बिषमता जेही । कहत महा कर्ता हम Séi जज 


॥ दोहा ॥ ES 
पाय शुभाशुभ वस्तु कह, me तजि जोन | | S 
भोगत अहमित रहित जोइ, महा भोगता dau | 


॥ चोपाइ ॥ à 
महा कष्ट लाहे इप न: करई | पाय महा सख राग न oi 
राज भोग लहि सखी न माना | लहि दरिद्र निज दुखी न जाना । ६ 
भत स्वरूप मह इस्थित जोई। जानहु महा भोगता सोई IE 
TH मान चितना हीना । केवल समता महँ लै लीना! 
कह कछु देइ आपु कहँ कोई । लेनहार नहिं ' माने W 
. आप देइ कडु औरहु काही | देनहार निज माने नाहीं 
न्‌ स्वरूप महे इस्थित ou जानहु महा भोगता सोई 
`. दि रस पाय एक रस रहई। सम चित महा भोगता अहई। 
। 0 वस्तु लहे Ra न जोई | निरस मिले चित दुखित न होशी 
H वस्तु पाय मल पोचा | H 
. झपा शुभाशुभ भाव अभाऊ | 
वी जेहि न मृत्यु भय जियन न आसा । 
टर रह एक रस 
A पाय अनिच्छि 
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डग सुख माहीं | महा भोगता जानहु ताही! 5 
DE भोगू । अहं रहित हिय आतम M 


उदय अस्त ge सम चित भासा 
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ज्ञानदिवाकर अवधूतगीता E 


॥उदासीन अरि हित सम जेही | महा भोगता जानहु तेही ॥ 
॥ जो शुभ अशुभ दुःख सुख लहई । रहित विषमता सम गुनि गहई ॥ 
जिमि सरि मिलहि सिन्धु महँ जाई । घारत' सो न तजत समताई ॥ 
तिमि शुभ अशुभ धारि सम रहई । पुरुष महा त्यागी सो ER 
जो जग तन इन्द्रिय अहँकारा | इनहिं तज्यो गुनि असंत विकारा ॥ 
हम न देह तन है न हमारा | साक्षी रूप अह नित न्यारा ॥ 
| ऐसी वृत्ति, धरे दृढ़ जोई | पुरुप महा त्यागी हे सोई ॥ 
जो बिन राग हेप अभिमाना | फल तजि कम करे बिधि-नाना ॥ 
| त्रिगण अतीत अहँ सम जाना | पुरुप महा त्यागी मतिसाना ॥ 
| दवेत. अहँ भ्रम en न जेही | कहत महा त्यागी हम तेही ॥ 


॥ दोहा ॥ 
मन इन्द्रिय तन रहित हूं, करत सकल व्यवहार । 
तौन महा त्यागी gen, अन इच्छित अविकार ॥ 
धर्माधर्म शरीर जड, अरु संसृत मद मान | 
रहित महा त्यागी पुरुप, समाचित गगन समान ॥ 


॥सोरठा॥ 
` सुनि महेश उपदेश भृङ्गी गण गनि e अति। 
बीते सकल कलेश रहन लग्यो निज वृत्ति मह ॥ 
| ` बामदेव भगवान सहित पराशर योग निधि। | 
| ` हो गये अन्तर्ध्यान धुव कृतार्थं लहि त्व सिधि ॥ 
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॥ दोहा ॥ 


यह गीता अवधूत मत, पढि सुनि गने हमेश 
लहै तस्त 'जगदीशानन्द' सोइ, व्यापै कछ न कलेश ॥ 


| 
| 
| 
॥ भ्रीज्ञानद्वाकरे अवधूतगीतायां रुद्रभृङ्गीसंवादे जीचन्सुक्ता- ` 
चरणबणंनो चतुर्थी कला शुभम्‌ भूयात्‌ ॥ 
| 
| 
| 


— NR 


अथ जड़भरत गीता पंचम कला पारस्भः 


"Eege 


_ ॥दोहा॥ 
| EE आत्म विद्या मगन, वाहिज मनहुँ अयान | 
भूई इसत गनि बाबरो, ज्ञानी जान सुजान ll 
॥ सोरठा ॥ 
SR GC आंत विचित्रता परत लाख । 
न अधिक भये मति थिर रहे ॥ 


॥ चोपाई ॥ 


जब | 3 
हसि SE = तप कोल्हा | कडु दिन माहि दरश तिन दी : 
K भरत कहा तुम कोहो । देह काह कृपा करि at 


T 
> 
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हम सुरेश तव तप लखि आये | मागु रुचित फल देव सुभाये ॥ 
| तुम देहो कै अनत देवेहो | मेरे कहें विधि से फल पेहो ॥ 
| कह जड्भरत न मोहिं तोहि काजा | अब विधि तप करिहीं सुर राजा ॥ 
चारि मास तप लखि विधि आये | माँगु माँग वर वचन सुनाये ॥ 
| तव कर दण्ड कमण्डलु दोई | देह कहाँते vis जोई॥ 
| कहब यथा हम तैसहि होई । पै हरि सकल काम प्रद सोई ॥ 





॥ दोहा ॥ 
! बोले बिधि सन जड़भरत, मम तुमसे नहिं काम | 
। ब मैं माँगब विष्णु सन, आप जाव निज धाम ॥ 
| ॥ चोपाई ॥ 


| तात अमोघ om मम अइई | कडु घर माँगु सुनत सो कहई ॥ 
| प्रश्न मोहिं मिलहिं विष्णु भगवाना । हों तेहि सन मगिहों बरदाना ॥ 
| तब विधि . विधिवत मन्त्र बताये । अष्टाच्री निगम जेहि गाये ॥ 
| जाहु जपहु बद्री वन येहू। मिलिहहिं विष्णु न कछ संदेह ॥ 
| अस कहि अन्तर हित बिधि भयऊ । तत्रहि भरत बद्री वन गयऊ ॥ 
तहँ पट मास मन्त्र जप कीन्हे | नारायण तेहि दर्शन दीन्हे ॥ 
| देखत इष्टदेव निज deer | उठि जड़भरत दण्डवत कोन्हा ॥ 
| इसि कह विष्णु माँग सोइ पैहे | कह जड़भरत कहाँ से देहे ॥ 
fa हमहि प्रस कह तेहि पाहीं | आपुहि आपु अपर कोउ नाहीं !! 
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॥ इन्द्र विधिहि यह शक्ति न देवा । केसे तुमहिं कहहु सो मेवा ॥ 





४६ ` ज्ञानांदवाकर जडभरतगाता | 
कह प्रथु तिनहिं न आतम ज्ञाना | मैं निज रूप यथारथ जाना | 
. मोहिं महँ इत मेद कछु नाहीं । आपुहि आपु आहों सब माई 
॥ दोहा ॥ 


ge सुनि बोले जड़भरत; मम तुम सन का काम | 
. जानेउ होंहु स्वरूप अव, आप जाव. निज धाम ॥ 


॥ चौपाई ॥ | 
| 





कह प्रभु जो यह जानत रहेऊ। तौ तप साधि कष्ट कस सहेउ 
हार तुम्हार दातव्य परेखा। पर एकहि परभातम देखा 

| कोउ न काइ कछु देत न लेता केबल सत ën स | 
हम तप कीन्ह न तुम इत आये | अन जानत हित भाव जने 
"8 स्वरुप तव यक नभ जैसे | आउव जाब बने कहु Si 
' अनमात व्यवहार, सकल अस | आत्म स्वरूप शान्त जस को त. 
j ` निमि घर कतह दूरि लै जाई । घटाकाश कहुँ आव न जा 
. जिमि जल बीचि उठे चलि जाई । मिलत आए महे दोत न र 
O आपन कर अपने शुख माहीं | गये रहत. निश्चय अपनाही 
e j तिमि i यक निश्चय मोहिं सदाही । आउब ap स्वरुपहु मा 


EE ॥ दोहा ॥ 
a SE SC EE ते कहँ आवत जात। | 


a 
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॥ चौपाई ॥ 
हैँ त्वँ आदिक शब्द अकारा । है भ्रम मात्र सकल संसारा ॥ 
सत्‌ चिन्मात्र आत्मा जोई। हँ त्व आदि फुरे तह सोई! 
| है यक मिर्च बीज ब्रह्मएडा | तीक्षणता चेतन्य अखण्डा ॥ 
| ऐसी मिच सहज मैं भाषा | कइक geg लगी यक शाखा ॥ 
| ऐसी शाख एक तरु साही । कइक सहस्र लगी भ्रम छाहीं ॥ 
, 
| 





ऐसे तरु यक विपिन मंझारी। कइक geg लगे बहु भारी ॥ 
ऐसे वन पुनि कइक हजारा । इस्थित ह यक शिखर अधारा ॥ 
ऐसे कइक सहस्र शिखर बर । लागे रहत एक पर्वत पर ॥ 
| ऐसे पथेत कइक हजारा । एक नगर मह eR अपारा ॥ 
| ऐसे नगर द्वीप यक माहीं। कइक सहस्र गने नहिं जाही ॥ 
। एसे द्वीप सहस्र. अनेका । राजि रहे भव पृथ्वी एका ॥ 
| अस भव पृथ्वी केक हजारा । एक अणड महे सृष्टि पसारा ॥ 
। ऐसे कइक geed अण्डा | यक ag मह लहरि. अखणडा ॥ 
| अस कड सहस समुद्र अपारा । यक समुद्र की लहार बिचारा ॥ 
| ऐसे, कडक सहन सप्मुद्रा | हैं पुनि एक पुरुप के उद्रा ॥ 
ऐसे अगणित पुरुष विशाला एक पुरुप के गर मह माजा ॥ 
| ऐसे कोटिन पुरुप . प्रथाना। एक सूर्य के अणु अनुमाना ॥ 
ऐसे कोटिन ei प्रकाशा । अथवहिं उअहि एक आकाशा ॥ 


| सोइ सच्चिदानन्द घन रूपा | परमात्मा अखण्ड अनूपा ॥ 
| फुरहि अनन्त सृष्टि जेहि माहीं | शान्त शुद्ध सम आपु सदाहीं ॥ 


La SCH r 
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॥ दोहा॥ ` 
सो हँ त्वँ तँ हँ सोई, oui भरत भे मौन । 
एक भई दुहुँ वृत्ति मिलि, कहे कौन को कौन॥ . 
तेहि स्वरूप गुनि दि हरि, ह्वे गए अन्तर ध्यान । 
तत्त मगन पुनि जड़भरत, कीन्हे अनत पयान ॥ 
यह गीता जड़मरत को, पढ़ि सुनि गुनै जो कोइ। . 
` बिमल ज्ञान जगदीशानन्द' लहि, जीवन्मुक्त सो होइ॥ 
॥ शोज्ञानद्चाकरे जड्भरतगीतायां परमात्मस्चरूपचर्णनो 
नाम पंचमी कला शुभम्‌ भूयात्‌ ॥ ` 
RR d Eh ae 


$ अथ सिद्धगीता षष्टी कला प्रारम्भ: ७ 
र 
॥ दोहा ॥ 


जेहि सन भासत जगत सब, जेहि मह मिलि थित होय | | 


सो कह किमि कते केबन, जाहि न जानत कोय ॥ | 
ज्ञाता ज्ञानहु 


क्रि S शेय. अरु, द्रष्टा दशन दृश्य | A 
332 22:23: र्ला ह | giy X Ke के, कन सन सकल अनन्द | ४ 
__ नेहि आन सन सव जियत, जयति | 
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fm Ca GC 


AAR पराशर शुक मुनिहि, हिय गर्भहि महँ जोन l 
वेद तत्व अनुभव कियो, करहु कृपा गुरु तोन ॥ 
मन्त्र उचारत जीह बिन, श्रति बिन सुनत ATI 
सो गरु शिष जगदीश हिय, करहु ज्ञान उपदेश ॥ 
यह भव विभव अनित्य गनि, चित्त वृत्ति करि एक। 
कहों सो गीता जनक जिमि, पाये विमल विवेक ॥ 
जासु उदय भइ सम्पदा, सकल आपदा नास। 
एसो भयो विदेह . उप, शुभ गुण ज्ञान निवास ॥ 


॥ चोपाई ॥ 


एक समय नृप सहित समाजा । गयउ वाग निज विचरन काजा ॥ 
कीन्ह प्रवेश तहाँ तृप कैसे | नन्दन विपिन पुरन्दर जेसे॥ - 
सब अनुचरन दूरि ag त्यागा। आप झुंज बिच विचरन लागा ॥ 
शेमल वृक्ष निकट जब गयऊ। तहं सन शब्द सुनत अत भयऊ ॥ 
अष्ट सिद्धः जे विरत पुनीता । कहहिं परस्पर आतम गीता ॥ 
जेहि सुनि अनघ होइ मन एका । विरत विचार स्वरूप विवेका || 
शब्द सुनन महेँ नृप मन दंयऊ । प्रथम सिद्ध अस बोलत भयऊ ॥ | 
द्रष्टा दृश्य मिलन महँ जोई | बुधि महे निश्चित आनंद होई | 
| इष्ट संयोग अनिष्ट ब्रियोगू । होई चित्त दृढ़ जो सुख भोगू ॥ 
ee आनन्द अनूपम . जोई | उदय होत आतम सन सोई॥ | 















५० | ज्ञानदिवाकर सिद्धगीता २ 


॥ दोहा ॥ 
जेहि आतम आनन्द सन, लव जिमि उठत स्पन्द । . 
इम तेहि करत उपासना, सहज सच्चिदानन्द | 
चो है H: 
॥ चौपाई ॥ | 
प्रथम सिद्ध मत जब सुनि लयऊ । दूसर सिद्ध कहत अस भयउ। 
द्रष्टा दर्शन दृश्य बिमेदा | सह बासना तजहु कह वेदा! 
जो दशन से प्रथम प्रकासा | जेहि प्रकाश से तीनिहुँ भासा! 
जोपि सच्चिदानन्द स्वरूपा | सो हमार ध्रव इष्ट aa 
तृतीय सिद्ध कह ag gem । निराभास निर्मल आमासा| 
जेहि मह मन न द्वितीय अभाऊ । हम तेहि इष्ट करत सत भाउ 














अन्त रहित आनन्द अनुपा। शिव परमातम बिन्दु स्वरूपा 
. सब जीवन हिय इस्थित जोई। हं स्वरूप उच्चारण होई. 
"EE सन्त सुरति के द्वारा। सो परमातम इष्ट हमारा 
JI सिद कह उर प्रश त्यागी । यतन करहि जे औरहि लागौ] 


कह H: ? - 1-१, E3 Wë 
A तम, जब ताज सघ आसा | शब्द निरन्त १ ञस्य i £ 
` तब विष वेलि वासना नाशा। लहे अमत प नि 
EE व्य 
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जो सब बस्तु निरस अति जाना | फिर तेहि आश बँधत अज्ञाना ॥ 
सो कुबुद्धि खर हे नर नाहीं । अष्टम सिद्ध केहा तिन पाहीं ॥ 
जेहि जेहि विपय ओर मन जाई । तेहि. विवेक सन नाशह भाई ॥ 
इन्द्र वज्र सन जिसि गिरि नाशा । तिमि विवेक सन खण्डहु आशा II 


॥ दोहा ॥ | 
जब मन शम आचरण करि, होइ विरत सम भाव | 
तब परमात्म स्वरूप मिलि, अक्षय अभय पद पाव ॥ ` 
` मुनि गीता सुनि जनक नृप, पुनि पुनि शुनि दृढ चित्त | 
हें जग जीवन्मुक्त गृह, राज भोग कर नित्त॥ ` 
॥ सोरठा ॥ | 
कहहिं सुनहिं जे लोग गुनहि सिद्ध गीता अमल | 
लहहिं ते आतम योग'जो जगदीश स्वरूप सत ॥ 
` ॥ श्रीञ्ञानदिचाकरे योगवासिष्ठमते सिंद्धगीतायामए सिद्धसंवादे 
जनकवोधप्राप्ति नाम षष्टी कला शुभम्‌ भूयात्‌ ॥ 
— ITS ST 
& अथ जीवन्सुक्तगोता सप्तमं कला भारस्मः 


— ANNE 














॥ श्रीदत्तात्रेय उवाच ॥ दाहा ॥ 


| ` deed तन नष्ट कहे, मानत युक्ति अयान। ' 
| यह गति ae स्वान लह, कहा अगम निर्वान ॥ 
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जीवात्मा सब भूतमय, थित चित आनंद रूप | 


देखे एक . अखण्ड सोइ, नीवन्पुक्त अनूप ॥ ` 
जिमि रवि भासत अखिल जग, तिमि व्यापक शिव जीव |. 
सवेभूतमय थित लखे, सो जन मुक्त सजीव ॥ 
जिमि यक बिधु बहु जल विपुल, भयहु रहत यक उक्त |. 


तिमि जिव एक अनेक यक, लखे सो जीवन्युक्त ॥ 
12 ९ Le — ७० A ha ` 

सवभूत [थत ब्रह्म लखि, रहित जो भेद aml 
अद्वितीय जाने सुजन, जोवन्युक्त ` अमेद ॥ 
जो नभ आदि अतीत तन, हम क्षेत्रज्ञ सुजान | 


हम कर्ता इम भोक्ता, जीवन्युक्त ` प्रमान ॥ 
, कैमंस्ट्रिय तजि ध्यान सन, मनहिं निवृत करि जौन | 


लीन कियो परमात्म महे, जीवन्मुक्त सु तोन.॥ 


- कवल देहिक कर्म गुनि, दुख सुख रहित जो कोइ | 


जे SMU ज्ञान सन, जोवन्युक्त सो होइ ॥ 
कमरहित .ह कर्मी सब, जानै ब्रह्म स्वरूप । 


शान भय आकाश इव, व्यापक जग करतार । 


जाच स मह एक सोइ, जीचन्युक्त विचार ॥ | | 


मय, लखे अनादि अनन्त | 
सोइ, जीवन्मुक्त सु सन्त ॥ | 
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जीव सीत्र सच भूत 
सम सब से निवेर 


जरा जीचन्गुक्त सोइ, अमल अखण्ड अनूप ॥ 
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ज्ञानदिवाक्रर जीवन्मुक्तगीता ५३. 


आत्मा शुरु चिद्रूप भव, पालक लिप्त न होय | 
द्वेतरहित नित जान जोइ, जीवन्युक्त है सोय॥ 

a ध्यान सन परसिमन, आत्मद सोह जान। 
लीन करे सन ज्ञान सन, जीबन्सुक्त सो मान 

ऊर ध्याइ मन शून्य लय, विलय Däi संयोग । 

जानिय जीवन्मुक्त सोइ, कहत. सु योगी लोग ॥ 

जेहि मन करि अभ्यास नित, होइ ध्यान महँ लीन । 

qa सोच से रहित सोइ, जीवन्मुक्त . प्रवीन॥ 

रमत अकेल 'यकान्त नित, रहित सहज शु जौन । 

ब्रह्म ज्ञान रस स्वाद लह, जीमन्छुक्त सो तौन ॥ 

हृदय ध्यान सन निज मनहिं, जान मकार अयुक्त | 

सो हे हं सो रूप लखि, मगन सो get 
. एकात्मा शिव शक्ति सम, जान पिंड न| 
` हिय अम तजि दृढ़ मति घरयो) जीवन्मुक्त अखंड ॥ 
den सोहं इष्ट सन, त्यागी अवस्था तीन। । 
होइ तुरीया.. लीन . सोइ, जीचन्युक्त प्रवीन ॥. | 
| गुण मणि गण इव अखिल थिति, सोह ज्ञान अनूप । 
| E सोह ब्रह्म अरूप' गुणि, जीवन्सु | स्वरूप ॥ > 
| मन संकल्प विकल्प G मेदा मेदक, हेत। ` 
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५४ ज्ञानदिवाकर सुशुण्डिगीता 


सिद्ध न कर सिद्धान्त यह, मनहिं जगत कर हेत । 
सघ मह चेतन जान सोइ, जीवन्मुक्त सचेत ॥ 
योगाभ्यासी श्रेष्ठ मन, अंतर तजि जड होइ | 


अंतर बाहर दोउ तजे, agn है सोइ ॥ 
थूल परे सक्षम परे, कारण पर अहंकार । 
निरावरण पूरण लखे, जीवन्पुक्त बिचार ॥ 
यह श्री दत्तात्रेय कर, गीता ` जीवन्मुक्त | 





कहि सुनि गुनि जगदीश मन, होइ  स्वरूपहि gen | 
॥ श्रोज्ञानद्चाकरे दत्तात्रेय जीचन्मुक्तगीता सप्तम कला शुभम्‌ भूयात्‌ ॥ 
n ४9५ ५४४५७ ६ ९१---- 
S अथ मुशुण्डिगीता अष्टम कला प्रारम्भः ७ 


— ०६89 ५----- 


॥ दोहा ॥ 
इड़ा पिंगला सुष्मणा, शशि रबि पावक रूप । 
' सबाह प्रकाशक नित्य यक, प्रणवो आत्म अनूप ॥ 
बन्दा काग gas पद, त्रिभुवन पंकज get 
युनि वशिष्ठ त्रेलोक गुरु, कीन्ह जासु सत संग ॥ 
॥ चोपाई ॥ | 
इद्र सभा सन कृत युग माहीं । बिधि सुत गयो काग पति पाहीं । 
S K सुमेरु कन्दर जेहि नामा | पद्य राग लखि भा Pom: 
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ज्ञानदिवाकर मुशुण्डिगीता ` o R 


परम बिचित्र कल्पतरु जोहे । जहँ बहु भाँति विहेंगकंल सोहे ॥ 
IRR अनूप शाख वर एका । तेहि पर राजत काग अनेका ॥ 
काग सभा बिच राज झुशुंडी । योग ज्ञान निधि आयु अखंडी ॥ 
लखि गुशुंडी तेहि सादर लीन्हा | पूजि सप्रेम बरासन दीन्हा ॥ 
हाथ जोरि कहे अंतर्यामी | आगम हेतु कहिय अब स्वामी ॥ 
कह मुनि तुम सुजान खगराया । bt वपु अमर अमाया ॥ 
बहु युग गत तोहि वसत इहाहीं । जिमि रविके बहु निशिदिन de ॥ 
सुनी शता तप. मुनि ge सोई । महाप्रलय तव नाश नद ॥ 
राम कृष्ण आतार अनेका | लखेहु चरित्र एक ते एका ॥ 

| ब्रह्मादिक ब्रह्मांडं अपारा। उद्भव प्रलय Ken बु कोई | | 

| सुर मनि सिद्ध प्रबल कोउ होई । महाप्रलय महे बचत न मे | 
| रबि शशि पवन जलद. जन जेते । चोमित होहि प्रलय मह 

| उदय अस्त गिरि सब जरि जाहीं । तुम केहि हेतु लहत EI 
| सहित कल्पतरु तुम अविनाशी । कारण कौन कह S र el । 
| युनि मुनि बचन हर्ष हिय कागा | परम रहस्य SITT 


॥ दोहा ॥ 
सुनु af मारत gei जेहि, अरु जेहि मारत नाहि । 


L 28 een संदेप महे, पगट, कहों तुम पाहि ॥ 
गुण वासना गुथित दुख A जेहि हिय माल मृत्यु तै शती 
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तन तरु मह चित सप निवासा । जेहि न दहत कहुँ पावक आसा | 
सो न मृत्यु वश होत गोसाई । रहत निराश अकाश कि नाई ॥ | 
राग ड्रप बिपमय चित व्याला । तृष्णा से दलि जात बिशाला | 


` तन समुद्र वडवानल. क्रोधा । दहत न जौन अमर सोइ योधा ॥ 
~ जेहि मति थिर आतम 'पदमाहीं । मृत्यु कबह तेहि मारति नाहीं | | 
काम क्रोध मद लोभ बिमोहा | भ्रम तृष्णा चिता भय द्रोहा ॥ 


27990 आभमान ग्रमादा । जेहि उर विविध Ran बिपादा || 
o इंद्री देह आपु së लेखै। ताकहँ मारति मृत्यु AR I| 
काम क्रोध लोभादिक रोगा | परसत जेहि न विपय सँयोगा ।| 


O 5 अनिष्ट राग अरु दषा । रहित होत सम चित्तः विशेषा || 
त्रिगुणात्मक अहंकार बिचारी | अम तजि शेष रहै उर घारी || 


OR सरूप o निश्चय जेहि। मृत्यु न मारि सकति कहे तेही ! 

_ दोहा 

` ` Bëm सुर नर नाग गण, वैभव भोग विलास । 
e सकल असत gen जग, अंत लहत: सब नास || 
क अ8 न कछ NENE महं, धन गुण बल बुधि रूप | 
` जहाँ रमत मन संत कर, है सोइ. श्रेष्ठ अनूप ॥ 


Bien E ` $ ei Ka EI d 






ज्ञानदिवाकर भुशुण्डिगीता । e 


॥ सोरठा ॥ 
विश्व सकल चल रूप तहं न रमत मन संतकर । 
आतम अचल अनूप शांत रहत तह पुरुपवर ॥ . 


E 

॥ चौपाई॥ . | 

| मगन जे आतम के सुख माहीं aga जियन को रुचि तेहि नाहीं ॥ 
केवल आत्म fam जोई। सब सन श्रेष्ट जगत मह सोई ॥ 
` जेहि पाये सव दुख मिटि जाहीं | जन्ममरण भय शोक नशाही ॥ 
बहु सखि तासु एक. तिन्ह माहीं । जाहि मिले तेहि सम कोउ नाहीं ॥ 
` कोटि जन्म पथ थकित प्रयासा । हरे त्रास तृष्णादिक प्यासा ॥ 
आत्म, चितना सखी अनेका । तिन्ह महेँ प्राप्त मई मोहि एकां | 
जन्म मरण भव दुख हरि लेनी | जीवन मूल. सकल सुख देनी ॥ 


















सत्य कहहु अब तत्व सनेही | कहत प्राण चिता तुम केही ॥ 
| जञो op जीवन कर हेतू । अरु आतम गति दानि सचेत 


| यहि सु दृष्टि कर आश्रय करिकै । लहेउँ परमपद भवनिधि तरिकै ॥ 













सचेत 





वि x 


' प्रण चितना नाम बखाना | सुनि कह पुनि सुनि तत्व सुजाना॥ 


कह rb प्रश्न अस किन कहह | eg जगत गुरु अहह ॥ . 
पै तुम्हार सुनि प्रश्न गोसाइ । शुभ शुनि कहाँ शिष्य की नाइ ॥ 


| हों नित करत धारणा जेही | कहियत प्राण चिंतना gl ` 
। प्रत उठत अरु बैठत वा गत | क्रिया करत सब z सोबत जागत॥ | 
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५८ ज्ञानदिवाकर मुशुण्डिगीता 


॥ दोहा ॥ 
प्राण अपान प्रयोग ते, उपज्यो आतम ज्ञान । 
ताते रहित बिकार नित, रहो सुखी निर्त्रान ॥ 
जेहि गति प्राण अपान की, प्राप्त भई तद्रूप | 
. करे तजे चह कम सभ, पर चह शान्त स्वरूप ॥ 


॥ चौपाई ॥ 


` प्राण हृदय सन उपजत भाई | बाहर अंगुल बाहेर जाई। 
तह थिर हे अपान फिरि सोई । आय हृदय : महे इस्थिर होई || 
जो वाहेर नभ सन्मुख जाता । प्राण सो होत अग्नि इब ताता || 
हिय 'ग्रकाश मह आवत जोई। होइ नदी इव शीतल सोई॥|' 
बाहेर से उर am, अपाना। चन्दरूप सोइ शीतल जाना। 
„हिय सन बाहेर, जात जो प्राणा | उष्ण अग्नि रबि रूप प्रमाणा । 
हिय ` नभ प्राण . तपावत रहई | अरु जल अन्न पचावत अहई | 
हिय नभ शीतल करत अपाना | सरितधार अरु चन्द्र समाना। 
जब अपानरूपी . शशि . आई | प्राणरूप रबि माहि समाई | 
है तह साठि तत्त्व तेहि माहीं । मन धिर भये लहत दुख नाहीं 

` “जबहिं ग्राणरूपी रबि जाई। सोइ अपान शशि माहि समाई 
. तह मन जोऽपि रहै अनुरागी | होइ नं जन्म मरण कर भागी 
` Dm जो दवय भाव निज त्यागा । शशि अपान महँ जाइन लागा 
“तेहि गति केर देश अरु काला । किये बिचार मिटहि अम जाला। 













ज्ञानदिवाकर मुशुण्डिगीता ५९. 


`| शशि अपान निज भाव बिहाई | प्राण ei जब लगि न समाई | 
| तब तेहि मध्य अवस्था माहीं । लीन भये मन उपजत नाहीं ॥ 
| ॥ दोहा ॥ | 

प्रेरक प्राण अपान कर, सत चित आनद eil 

`. जो जानै तेहि आतमहिं, सो न परे भवझूप॥ ` 
| ॥ चोपाई N 
|| प्राण अपान हृदय नभ माहीं । रबि शशि अथवत उवत सदाही N 
|| तेहि प्रकाश सन आतम देवहि । जे मुनि लखहि सदा पद सेवहि il 
|| ते दृगवंत धन्य जग माहीं । लखि ऊपर रवि कडु सिधि नाहीं ॥. 
॥ हरत तिमिर रवि बाहेर केरो । करत न भीतर नेक उजेरो ll. 
| R उर अंतर उदित प्रकाशा । अति अज्ञान तम करत बिनाशा ll. 
|| जन्म मरण भय भ्रम मिटि जाही । मन स्वरूप मह जगत सदाह ॥ 
गण अपान. ei शशि दोई। अथवत उवत यत्न बिन सोई ॥ 
i उरसन उपजि - प्राण रवि जबहीं | मिलंत अपान चन्द्र मह sagt ॥। 
|| अरु अपानं शशि हे चण ताहीं | मिलत सो आइ प्राण रवि माही ॥ 
॥ पण अस्त भय उद्यत अपाना.। अरु अपान अथए फिर आना ॥ 
॥ यवत उवत' धूप तम जैसे | प्राण ANE की गति तैसे ॥ 
|| दिय सन उवत प्राण कर vam । होन लंगत तब रेचक तास ॥ 
SS अपान कर पूरक होई । प्राण शशिह मिलि इंभक सोई ॥ 


dE इंसक महँ जो थिर होई । तो हिहुँ ताप तपै नहिं सोई ॥ 
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; जब अपान हिय इस्थित होई | प्राण उदय न भयो तब जोई, ; 
RW साक्षी शुद्ध स्वरूपा | है सोइ आतम तत्व अनूपा 
. तेहि महे जो चित इस्थित होई | तौ तेहि दुःख न व्यापत कोर 


Ss ज्ञानद्वाकर मुशुण्डिगीता 


Jangen महं गंध सन, होत प्रयोजन साज । 
o Rg प्राण अपान बिच, अनुभव से निज काज ॥ 















जब ` अंपान फर रेचक होई । पूरक होत प्राण कर सोई॥ 
Aa अपान प्राण महेँ जबहीं । होत प्राण कर कुंभक तथबहीं। 
तेहि इंभक महेँ चित थिर होई । तब तेहि शोक न व्यापत कोई 


 ॥दोहा॥. 
भीतर प्राण अपान के, आतम शान्त स्वरूप । 
तेहि महेँ चित थिर होइ जेहि, सो न परे भवकूप ॥ 


.॥ चोपाई ॥ 


बाहर जाइ होइ थिर प्राना। जबः लग उदय न होइ अपान 
है तहँ देश काल गति जोई-। मन थिर भये न उपजत सोई |. 
आण अपान A थित होइ। उतत अपान न कुमक सोई 
 'तिमिहि अपान प्राण मिलि दोङ । उवत प्राण नहिं कुभक,सो | |. 
` तिन मह तत्व शान्त चित जोई | आत्म een शद्ध नित सोई| 
“तेहि महे जाइ मिले जो कोई । सो फिरि शोकवान नहिं होई 
A ` । 


॥ दोहा ॥ 
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A ॥ चौपाई ॥ 
d परम ` सचेतन अनुभव सोइ । प्रेरक प्राण अपान न कोई || 
| aR महामुनि चितन जास । इम नित करत उपासन TE ॥ 
| प्राण अपान कोट क्षय होई । प्राण कोट मह क्षय जब सोइ ॥ 
| प्राण अपान मध्य अबिनासी। चिदानंद हम तासु उपासी ॥ 
| प्राणक प्राण अपान. अपाना। जीवक जीव ' ज्ञान कर ज्ञाना ॥ | 
| ` त्रिबिध देह कर जोन अधारा।सो चिदात्मा इष्ट हमारा ॥ 

जेहि महँ सर्व सवे ap सेहीं । जो यह सवे भजत हम तेही ॥ 
1। सकल प्रक्राश प्रकाशक कोई । सञ्ज पावन कर पावन जोइ |! 
d भरत अभाव बस्तु ह्वे व्यापा । अहे आप कर आपन आपा ॥ 
अनुभव मात्र चिदातम रूपा | सोइ हमार आप इष्ट अनूधा ॥ 
जो हिय सम्पुट प्राण अपाना | तेहि बिच साक्षी रतन समाना ॥ 
भीतर बाहेर सब थल जोई। परमातमा इष्ट मम सोई ॥ 
A जब उर अथवत आय अपाना । जब लग उद्य होत नहिं प्राना ॥ 
तेहि दण शुद्ध हृदय आकाशा । निःकलंक निरुपाधि निराशा ॥ 
चेतन ae शांत चित जोई। परमातमा इष्ट मम सोई॥ 
तैसहि अस्त होत ज़ब प्राना | जब लग उपजत नाहि अपाना ॥ 
em शुद्ध नभ IR मह जोन सत्यता होइ ॥ | 
पोइ . सत चेतन मात्र प्रकाळ. । इम नित करत उपासन ताग ॥ E 
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॥ दोहा ॥ 


जो प्रभु ग्रान अपान के, उत्पति कर अस्थान । 
भीतर बाहेर ' सवदिशि, ब्याप्त चैतन्य महान ॥ 
चिदानंद aga सब, योग कला ` आधार । 
हम तेहि करत उपासना, यह' सिद्धान्त हमार ॥ 
प्राण अपान विमान पर, जो प्रेरक आरुइ। | 
सर्वशक्ति कर शक्ति जोइ, सो मम इष्ट asi | 
`सो सत्र कला कलंक बिन, सकल कला आधार | | 

` अंत अमर जेहि शरणगत, सो सत इष्ट हमार ॥ 
Si ॥ चोपाई ॥ । 
यहि विधि हों लहि प्राण समाधी | ल्मा आत्म ve नित निरुपाधी| 
ang दृष्टि अधार गोसाइ । अचल रहों सुमेरु की नाई ॥ 
जागत सोबत सपनेहुँ माहीं | चलत रहौ थिर रूप सदाहीं। 
आत्म योग मह. मगन .निरंतर | होत वियोग न कहुँ उर अंतर 
अग जग तजि gute अहेउँ । आपन आपहि महँ थिर रहऊं ||. 
कहे जो प्राण अपान प्रवाह | सो बिन यत्न समाधि अ 
हों तेहि माहि सुखी नित रहऊं । इष्ट कृपा कछु कष्ट न लहउं |. 

` ` जेहि यह कला प्राप्त नहिं होई । तेहि भव कष्ट मिलत बहु सो 
महा प्रलय ge सो अज्ञानी । भवनिधि मगन. रहे जड प्रानी | 
A जो श्रम करि आतम ge पाया | सो सुख से भव बीच न आया। 
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| भूतकाल कर शोच न मोहीं। अरु भविष्य इच्छा नहिं होहीं ॥ 
यथा प्राप्त रत इप न चहऊ । वतमान महेँ बिचरत भेयऊ ॥ 
भाव अभाव पदाथ बिहीना। सिफ स्वरूप रहों लो लीना ॥ 
माण अपान कला सम करिके। रहीं स्मरूपहि मे चित धरिकै ॥ 
| ताते जियत सुखी बहु काला | मोहिं न ब्यापत भव भ्रम जाला || 
| आजु मिल्यो oe मिलिहे काली । यह चिन्ता भव बन्धन बाली ॥ 
| सो मम हृदय फुरत कहुँ नाहीं । ताते जियत सुखी जग माहीं ॥ 
| इष्ट अनिष्ट मिले जो कोई । राग इप मम हृदय न होई॥ 
| निन्दा काहु करों कहूँ नाहीं । आत्म स्वरूप लखो सब काहीं ॥ 
| परम त्याग किय निज सुख पाई । मिंटी सकल मन की चलाई ॥ 
| जानत सम संयोग वियोगा | ताते सुख सन जियत अरोगा ॥ . 


॥ दोहा॥ ` र; 


. दारु सु दारा लोष्ठ धन,.अपमानहु सनमान । 
जरा मरण दुख' राज सुख, जानौं सकल समान ॥ 
- मैं यह मम वान्धव इतर, कछु कलना मोहि नाहि | 
विषय देह अहमित रहित, जियत सुखी जग माहि ॥ ` 
जिमि दर्पण महँ गिरिसरित, देखि परत दुहु झाहि। 
तिमि o . संसार पर, बरसत भीजत नाहि ॥ 
` हों दश अनहद ते परे, झीन शब्द मह लीन | 
_. जिमि नम संह शशि पे निकट, निज सम जानत मीन || 
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रागद्वेष नहि सुख दुख माहीं। चित आसक्त होत कहुँ नाही 


` यह दृढ़ जानि अहो अविनासी । बाधत मोहि न आश की फाँसी 


_ नहिं कोउ मोर न हों में काऊ | ज्यों का त्यों सम भाव अमा 


. लखि सुनि गुनिय कहिय जह ताई | महि स्र निमल गगनकि 
घट पट रथ gg चेतन कैसे | जलहि बीचि बुलकादिक 
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॥ चौपाई॥ . | 
हों जग ओर सुएसि स्वरूपा । जगत सदा मिलि आत्म अनुपा 
हों नित हैसत जगत गति देखो | है नहिं यह आश्रय विशेखी। 
सर्वकाल सब विधि सब माहीं। हों सम बुद्धि बिषमता नाहीं। 
कर फैलाय सकोचिय जैसे । आपुहि गुन्यो आतमहि तैसे. 
नख शिख तन ममता मोहिं नाहीं । ताते जियत सुखी जग माही | 
इन्द्रिय काये करत लखि परऊ । उर अंतर तेहि कमं न धरऊ | 
मोहिं न परसत विषयः विकारा | हो. अहंकार पंक सन न्यारा 


सव भ्रममात्र असत ससारा। सत्य स्वरूप आत्म आवकारा 


जगत असत आत्महि. सत जाना | मोहिं प्रत्यक्ष कर बदर समानां 
दुखी सुखी नहिं दुख सुख पाई | रहों शान्त निज बोध समाई| 
सब कर परम मित्र में अहऊ | ताते जियत सुखी नित l 
हों चित अचल आपदा माहीं । अरु संपदा विपे प्रिय आ 
नहिं परिछिन अहं नहिं कोई | नहिं त्रिपुटी नहिं एक न 


हों कळु नाहि कि हों सब रूपा | अहंकार ' नभ आदि स्वरूप | 


| 





| 


bag e मोहिं सदाहीं | ताते जियत सुखी जग 
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8 ॥ दोहा ॥ 
हौं जिमि आत्म पढ लहो, क्यो सो तिमि तुम पाहिं। 
| सु शुरु सु शिष्य सु मित्र सन, तत्व कहष शक . नाहि ॥ 


` ६% 


: ` सुनि मुनि कह सें धन्य जग, तुम पुनि धन्य : महान | 
`| तवर द्रशन Dom अगम, लहेउ सो आजु. सुजान ॥ 
| ` सुरपुर नरपुर नागपुर, तुम समान कोइ कोइ |. 


जिमि जग मह बहु बेलु बन, युक्तां युत कोइ होइ ॥ 
ag कहि ताहि प्रशंसि बहु, माँगि बिदा शिर नाय। 
उड़ि. वसिष्ठ aalt मह, भये सु शोभित जाय॥ 
कागभुशुशिड बसिष्ठ कर, यह सम्बाद अनूप । 


कहि सुनि शुनि जो हिय घरै, सो न परे भवकूप ॥. 


si सुनि शुरु मुख श्रीराम यह sik गीता सुखद । 
| ` aua विश्राम सो वरणे जगदीश गुनि॥ 


$| । श्रीक्ञानविवाकरे भुशंंडिगीतायां आत्मयोगवणेनो 
d ` नामाष्टमो कला शभम्‌ भूयात्‌ ॥ | 





ës, ¬ ज्ञानदिवाकर परमाथ तथा वसिष्ठगीता 


' & अथ परमाथंगीता तथा वंसिएगीता नवस कला NA: 


—— ०४४० च--++- 


॥ दोहा ॥ 
बन्दौं ag बसिष्ठ गुरु, शिष्य रूप श्रीराम । 
आपुहि आप स्वरूप सुख, हेतु उभय अभिराम ॥ 

॥ चोपाई ॥ 
कह बसिष्ठ मुनि सुल रघुराया । आत्म एक aën अमाया| 
जग के आदि कहत श्रुति सही । शुद्ध ब्रह्म सत्ता सोइ Al 
सोइ महे फुरेउ जगत आभासा । जल तरंग जिमि भातु प्रकासा॥| 
| यथा आदि अनुभव आकासा । तेहि महे स्वप्न जगत फुरि भासा | 
/ अनुभव बपु सोइ स्वप्न अनूपा | तथा जगत सोह ब्रह्म स्वरूपा | 
शुद्ध ब्रह्म सत चेतन ताई | जगत रूप कछु भेद न l 
वास्तव मह कछु दुख सुख नाहीं । यह भ्रम करि भासत मन माही 
` नांद दशा महे जिमि बुध कहीं । स्वप्न सुषुप्ति मेद दुइ अहहीँ || 
तस' अज्ञान अवस्था माहीं। दुख सुख बृत्ति उभय विधि आही 
. ज्ञानिहि” अक्ष रूप सब भासा । विश्व असत गुनि करहि न आसा 
` जिमि निद्रा सन जागत जोई। स्वप्न सुषुप्ति असत तेहि Eh 
सम द्रशिह जग भासत कैँसे। रवि सुजान कहँ स॒गजल Së) 
ask जगत स्वप्न इव लागे। ताते वस्तु गहे j 
` परमातम मह जग पक भाऊ | जल तरंग जिमि भेद न का | 
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| maast परमार्थ तथा वसिष्ठगीता दछ - 
॥ सहज अधिधमान जो अहेई । भ्रृंति न अविद्यहि om कढई ॥ 
। ब्रह्म अभास मात्र है सोऊ। जगत aan एकहि दोऊ॥ 
आपु अभास मात्र जो होई । तेहि जगं कारण कहे कि कोई ॥ 
स्वप्न सृष्टि महँ घट बनि जाहीं । रचत कुलांल सूचिका नाहीं ॥ 

घट अनयासहि भासत जैसे | भास कुलाल मृत्तिक - तेसे ॥ 

| सकल अभास यकत्रहि होई । तैसहि जगत अविद्या दोई॥ 
| जगत अविद्या ag सन दोऊ। संगहि फुरत रूप तेहि सोऊ॥ 
है न अविद्या जगत न कोई । आतम सत्य यथा स्थित. सोई ॥ | 


[|  ॥दोहा॥ | 

| निर्विकल्प महेँ जगत कर, होत अत्यंत अभाव । 

| विचरत जीवन्युक्त सोइ, सम्यक्‌ बोध प्रभाव ॥ 
आतम कहूँ at अरु, जगत अभाव अत्यंत | | 
यह जानब समबोध सोइ, मोक्ष कहहिं सब संत ॥ 


| ॥ चोपाई ॥ 

जहे यक दवेत फुरन नहिं रहई। सोइ निर्वाण परमपद R 
Sub फुरत न एकहु बानी । सर्व शब्द्‌ कर ड SR बखानी ॥ 
| सोइ पद पावन केर उपाऊ । तुम. सन तात कहाँ सत भाऊ ॥ 
| अर्ध og गति इच्छा जेही । यह मम ग्रंथ सुखद अति तेही ॥ 
| gaan gp निर्मल करई।तख विचारि सुमति चह R 
| नित चितलाई गुनै यहि जोई। लहै. आत्मपद आतुर सोई॥ 
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` ` जबहिं आत्मपद भासे भाई | तव सब भ्रान्ति शान्ति ह्वे ah 


o मेढ इतर कछ दूसर नाहीं | यह निश्चय राखहु मन माही 


न ज्ञानदिवाकर परमार्थ तथा वसिष्ठगीता 


मोक्ष शात्र कर AA बिचारू । जो फल लहत जीव जगचारू| 
सो. पद मिलंत. न आन उपाऊ । मिलत स्वग सतकस ga 
निराकार सत चेतन जोई। जगत रूप हे भासत सोई ॥ 
जल तरंग जिमि पवन स्पंदा | तिमि जग रूप. सचिदानदा॥ 
जिमि a निस्पंदह माहीं । रहत यथास्थित वायु सदाह 
पै स्पंद भये भासत सोई। नहिं भासत .निस्पंद जो होई॥ 
तिमिहि ga सम्बेदन जबहीं । ब्रह्म जगत इव भासत qai 
निवेदन भये जगत न रहई । सोइ तिहुँकाल एक रस अहई॥ 
ताते सब जग ब्रह्म स्वरूपा । तेहिते इतर न कछु नर भूपा॥ 
इतर ब्रह्म सन भासे जोई। गुनि oam बिसारे सोई॥ 












आत्म बोध भये भ्रम मिटि जाई | भाग्नु उदय. जिमि तिमिर नशाई 
यद्यपि सृष्टि लखिय विधि नाना । तदपि असत सब स्वप्न समाना|| 
परमात्मा सत्यता एका | भासत जगत अकार अनेका॥ 
AJ रूप जगत यह केसे | रत्न चमक महेँ भेद aall 
भव भव Dë पराभव जोई। एक ब्रह्म की संज्ञा होई! 


D Le he 


॥ दोहा ॥ Ee E : 


आदि 
ECH Ké 



















ei ` RR सपने के आदि महे, शुद्ध सु सम्बित होइ । 
st तेहि सह भासत पिंड वपु, अचुभव Sit सोइ ॥ 
| फ्लु न वन्यो यक आत्महि, भासत पिंडाकार | 
[| सब अविकार अकाश वपु, श्रम से भास विकार ॥ 
mi ` जिमि सपने की सृष्टि निज, अलुमव रूप अनेक | 
Dr AR अज्ञान से जगत बहु, ज्ञान भये सब एक ॥ 


A ॥ चौपाई ॥ 


| 
ई॥ जगत प्रत्यक्ष परत लखि जोई। पै तेहि शुने न कारण कोई ॥ 
Ok ong मिलत. न कारण जास. । तेहि जानिय श्रममात्र FAR ॥ 


३॥ ' जिमि पितु की ` संज्ञा तब होई । जब जेहि पुत्र होइ फुरि कोई ॥ 
|| जब न पुत्र तब पितु केहि कहिये | तिमि जग तल agfa मन रहिये ॥ 
d कारण कहिय जो कारय होई । कारय-रूप जगत नहिं कोई ॥ 
d तौ आत्महि किमि कारण मानी । कारण कार्य कहत अज्ञानी ॥ 


ई॥ app कारण कार्ये न भासा 
जिमि रत्रि महँ भासंत बारी । तिमि आतम मह सृष्टि विचारी ॥ 


घट भासत . जिमि सपने माहीं । मतिका कारण कहिय तो नाहीं ॥ 
घट सृतिका geg फुरि आये। दोउ आभास मात्र ठहराये ॥ 


SÉ E e? VR R 


झानदिवाकर परमार्थ तथा वसिष्ठगीता | ६९ . 


` 


ई॥ कारण से फारज तब होई । जब कछु वस्तु पदारथ कोई॥ | 


àll बालक भ्रमहि ang जग कहहीं | कारण काय अश तिमि गहहीं ॥ 
। स्मृति यादि अनुभव आभास ॥ | 


कहिय कौन केहि कारण काजा । सत्र यक ठौर फुरे जग साजा ॥ | 


we MARN प्रस्माथ तथा. वसिष्ठगीता 


ताते सव जग रूप अकासा | जानिय सकल आत्म झमासा॥| | 

eat कर खोलव मृँदब जैसे। भय भव प्रलय आत्म सह तैसे.॥ 
ça चित्त सम्बेदन ज़बहीं | जगतं रूप हें भासत तबहीं ॥ 

ag चित रहित फुरन ते होई । तथ आकार न भासत AS 

जग उत्पत्ति प्रलय के माहीं । आत्म यथास्थित रहत सदाहीं ॥ 
Ja खुलघ जिमि नेन सुभाऊ । तिमि फुर अफुर ब्रह्म कर भाऊ॥| | 

पवन. सुभाष चला चल जैसे | सम्बेदन जग की , गति तैसे॥ 

जैसे एकहि अनुभव .माहीं । स्वप्न सुपुप्ति नाम. कहि जाही ||. 

' भासत जगत सपन के माहीं। अरु ein महेँ भासत नाहीं ॥| 

` पैदुहुँ मह. यक अनुभव अहई । सो g दशा न दुख gäil 
E तिमि सम्बित के ei जहाना । अफुर भये कछु जाइ न जाना ॥| 
o आत्म यथास्थित सोइ जग रूपा | जिमि रवि भास छाँह अरु धूपा ॥| 
ताते सब अकार, भ्रम त्यागी | रहियः एक आतम लय लागी UU 
आत्म तत्व ag अनूपा। नित सतचित आनन्द स्वरूपा li 

तासो इतर इत जो भासे | सो भ्रम जानि तजिय अभ्यास || 

सम सिद्धान्त इहे श्रुति साखी | तुमहिं पात्र गुनि में यह ardi ॥। 
किय उपदेश तुमहिं मैं जैसे । युक्ति सहित कोउ कहिहि न तैसे || 

o अक्ष हृदय भ्रम तिमिर बिशेखी । मिटिहि जो सुचित शास्त्र मम देखी॥| 
आत्म बिचार रहित नर जोई । जीवत व्यर्थ मृतक इव सोई॥|. 
जेहि उर विमल विचार. बड़ोई। आत्म रूप तेहि. सब जग SÉIL 
सक्र यक श्‍वास अमोल. जो. खोई | तेहि सम त्रिभुवन ge न कोई | 
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क्ासदिवाकर परमाथ तथा-वसिष्ठठीता . ७१ 


l आवहिं आहं राज घन दोई। खास जो गइ फिरि आव न GEI 
॥| खास श्वास अति शुनिय स्वरूपा । अकथ अनादि अनन्त अनुपा ॥ 
VU आयु तडित इव है मिटि जाई । तन सुख आश करहु जनि माई ॥ 
I भास सत्य इव जग आभासा। तउ जानिय यहि असत तमासा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
यथा सपन की सृष्टि महेँ, जन्म मरणकेहुँ दोय। 
गावै रोगै सत्य इव, जगे असत सब सोय ॥ 
तथा जगत व्यवहार सब, आन्ति मात्र शुनि लेह | 
केवल सतचित आत्मा, जानिय ab संदेह ॥ ` 
गुरु वसिष्ठ श्री एम कर, यह सम्बाद अन्‌ध |. 
कहे सुने. गुनि हिय घरे, सो न परै भवकूप ॥ 
परमारथ. गीता रुचिर, सो वरण्यो जगदीश । 
भवसागर Sg सरिस, अर्थ agr जोलेव ॥ 
॥ श्रीज्ञानविवाकरे वसिष्ठरामचन्वरसंवादे परमार्थगीता तत्वनिरूपण 
| ब्रह्मनगत्‌ अमेद्तावणन नवमी कला शमम्‌ भूयात ॥ 
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उर... ज्ञानदिवाकर रामगीता 


. _% अथ रामगोता दशमी कला प्रारभः ® 
< SE 

| ॥ दोहा ॥ 
' `. चुर अक्षर पर पुरुष बर, जौन निरर देव । 
 सुमिरि राम गीता कहत, करि भाषा जगदीश ॥ 
प्रथम उमापात कहि सकल, रघुपति चरित गंभीर । 
SE ज्ञान पुनि अल्प महँ, कहन लगे मति धीर ॥ है 
0  ... agga T 
जे जग मङ्गल मङ्गल रूपा । रघुकुल उत्तम राम अनूपा || 
ते रामायण कीरति द्वारा | करि निज सुयश विश्व विस्तारा ॥ e 
पूवे राज ऋषि वर्यन्ह केरे | सेबित धर्म किये बहुतेरे tt 
के ' पुनि उदार बुधि लक्ष्मण पासा । कहे पुराण धर्म इतिहासा ॥| 
o MMW भ्रान्त सन दयऊ | विप्र शाप लहि गिरगिट भयऊ । 
` बहु इतिहास कहे vg सोई। आत्मज्ञान बिन मोक्ष न होई । 
` यक दिन राम पूण अवतारा | सिय संग रहे एकान्त अगारा । 
तेहि क्षण लषण ज्ञान अनुरागे । प्रभु पद्‌ बन्दि कहन अस लागे 
तुम प्रश निमल ज्ञानः स्वरूपा । अन्तरात्मा ईश : अनुपा ॥ | 
Í ` तास्व मह तुम रहित अकारा । व्यापक अलख अखण्ड अपारा ॥ 
पै निज भक्तन भक्तन काही । ज्ञान दृगन लखि परत सदाहीं हीं | 




















ज्ञानदिवाकर रामगीता wä 


योगी लोग ध्याय जेहि गहहीं। इम तिनके शरणागत अहहीं ॥ 
| d ॥. नांथ अविद्या सिन्धु अपारा । दे उपदेश करिय दुख पारा ॥ 


लखण बचन शुनि जन दुख हारी. । आनद निधि प्रभु भये सुखारी ॥ 


अगम अविद्या भ्रम तम नाशक । कहे वचन हिय कमल विक्राशक ॥ 
| राज site कर भूषण जोई। करन लगे अनुशासन सोई ॥ 


Le 


| . 0 दाहा.॥ 
आदि स्त्रवरणाश्रम क्रिया, करि अकाम चित शुद्ध । 
| तेहि तजिकै एनि ज्ञान हित, सेवै गुरुहि सुबुद्ध ॥ 
F 
| 


| ॥ चोपाई ॥ | 
॥| बनी क्रिया तन उत्पति हेता। राग द्वेष अथ पुण्य समेता॥ 
॥| पाप पुण्य सन बारहिं बारा। उपजत देह आइ संसारा ॥ 
उपजे देह क्रिया फिरि होई । यहि विधि भ्रमत चक्र इव सोई ॥ 
|| विश्‍व मूल भ्रम हेतु अविद्या । तेहि तजि सेय आतम बिद्या ॥ 
॥ | कॅम अविद्यहि करत न am | पाप पुण्य फल जान ताइ ॥ 
| किये फल कर्महि होई । ताते फिरि उपजत भव सोई ॥ 
hi a ताते कम काम सह त्यागी | ज्ञानी रहत ज्ञान अनुरागो ॥ 
॥ | यहि प्रकार सुनि रघुबर वाणी । बोले लषण जोरि युग पाणी ii 













| | आरनहोत्र आदिक मख दाना । नाथ क्रिया सब वेद - बखाना ॥ 


Bea कर्म भयो केहि कारण | कहि संशय मम करहु नेवारण ॥ 
॥ घु तात नरन हित जोई। बरणे वेद कर्म सुत सोई। 


(प 
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- छे: ज्ञानदिवाकर रामगीता 


कंरि निःकाम फर्म स बिघाना । करे शुद्ध चित उपज st) 
af दूषित किय कर्मन्ह काहीं । शुनि बुधि कमं अकाम S 
get ज्ञान निश्चित फल दाता । कमं अपेक्षा करत न वाता॥ 


| ॥ दोहा ॥ 
पे प्रतिबादी यह कहत, कमं सनातन आय। ` 
सकले अङ्ग मिलि ज्ञान की, करत अवश्य सहाय ॥ 


कोउ वितर्क बादी कइत, ज्ञान कमै मिलि दो] | 

` होत मुक्ति के हेतु पर, जानहु सत्य न सोड ॥ ` | टर 

॥ चोपाई ॥ | 

| Soa कर्म नःगति प्रद जैसे | ज्ञान कम मिलि होहि न RI 


तासु हेतु जग दृष्टि. विरोधा । तेहि कारण निज मत हम शोधा॥ 
अनः आतम देहादिक माहीं | मानि आत्म. अभिमान सदाहीं ||. 
अहङ्कार सन क्रिया अविद्या | निरहङ्कार से उपजति विद्या 
Seen अरु निरहकारा.|.दुहुँ er मिलन बिरुद्ध बिचारा | 
ये दुहुँ मिले मुक्ति नहिं होई । ज्ञान स्वतन्त्र मोज्ञप्रद सोई॥| 
शुचि विज्ञान जनक AR वानी. । गुणि मति सवे शेष हिय जानी 

जो हिय भाव! ag मय होई । बिद्या नामं कहावति ` 


र: | 2४3 
कमं सखादिक अङ्ग समेता । होतः सहित मना er Sat 





E ज्ञानदिवाकर रामगीता ७५" 


॥| ताते विद्या उपजत काला | कमे अपेक्षा करत विशाला ॥. 
/॥| कर्म किये चित शुद्ध महाना । चित्त शुद्ध भये उपजत ज्ञाना ॥. 
lr . किन्तु ज्ञान फल मोक्ष जो होई | कमं अपेक्षा करत न सोई ॥. 
विद्या ज्ञान कम अज्ञाना दुहुँ मिलि मुक्ति न सिद्ध बखाना l- 
ताते सु सुनि कमं परिहरहीं | चित्त शुद्ध लगि नित कृत करही II 


तेहि पीछे सब कर्म बिहाई | इन्द्रिन बिषयन सन बिलगाई ॥ 

| आत्महि परम प्राप्त धन जानी । तेहि विज्ञान मगन रह ज्ञानी ॥ 
| जब लग प्रकृति अविद्या द्वारा | जिव अनात्स मह कर अहङ्कारा ॥: 
| तब लग सविधि ag नितं करई | अह बुद्धि रस रस TER | 
| पुनिश्रति महा वाक्य के द्वारा शुनि अनित्य जान संसारा ॥ 
| यहि जग ते पर सत्य स्वरूपा | परमात्मा अनाम AENT l 
| यह es जानि मगन जब होई । तब सब कर्म तजे ऑप सोई ॥ 
M जबःचित शुद्ध भये पर ज्ञाना। होय उदय हिय भानु. समाना ॥ 
| 
| 
f 


से 






|| तब भव मूल मेद भ्रमराती,। मिटहिं जन्मप्रद कमे अराती ॥ 
| जबहिं अविद्या निशा नशाइ | तब भव कम सपन भ्रम जाइ ॥ 
| जो श्रुति वाक्य ज्ञान के' द्वारा | मिटी अविद्या आन्ति अपारा I 






| 
| 
॥ तौ फिरि होति न समरथ . सोई । जिमि रजु चीन्हि न अहि GEO 

यदि माया सिटि उपज न सोई । तौ अहंकार कदापि न होई ll 
ई॥ गते विद्या AR देता । आपु बिभाति. ed सचेता I: 
(lg अईँकार कर्म कृत जेते । श्रुति ऋषि त्याज्य कहे सब तेते ॥ 
, अहँकार geg तब ज्ञाना | ताते यह विपरीत TAM ll 
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2 शदोहा॥ | 
` हम पापी हम पुण्य कृत, यह आत्मा बुधि नाहि | 
` अज्ञानिन्ह के कम शुनि, ज्ञानी emm ताहे ॥ 
युत ह्वे शुद्ध चित, समुझि तस्वमसि सोड । 
गुरु प्रसाद ते बोध लहि, अचल मेरु इव होउ ॥ 
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तात तच्चमसि वाक्य महे, तत्‌ त्वं असिपद तीन। | 
तिनके अर्थ विचारि दृढ़, होहु स्वरूपहि लीन॥ |. 


. तत्‌ परमात्मा जीव त्व, अदिपंद बोधक - एक |; 
 ' मनन करे नित तन्मसि, उपजे विमल विवेक ॥ 
॥ चोपाई ॥ 

/ ` “परम gem सुनि प्रश्न वाणी ।. कह पुनि लषण जोरि युग पाणी 
` प्रश्र geg ag जगदीशा | किंचितज्ञ जड़ जीव .अनीशा॥| 
` अद्य जीव किमि होहि समाना। सुनि बोले पुनि कृपा निधाना॥| 
mat ईशता  जोई। भाव ब्रह्म कर त्यागे सोई॥ 
SE जीव जड किंचितज्ञता त्यागी | चिद आत्मत्व रहे लथ लागी ॥ 
Zë S a अहंकार (दे भेद जो करई | तेहि भ्रममात्र जानि परिहई ॥ 
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| ज्ञान कर्म इन्द्रिय दश वरणा । मन॑ सहचारी अन्ताकरणा ॥ 
` | चारि अवस्था युत श्रुति कहहा । अद्वाइस पंचीकृत अहहीं ॥. 
‘ड e सव मिलि संभव तनु येह । पाप पुण्य फल दुख सुख गेहू ॥ | 
| जन्ममरण भोक्ता बहु व्याधी | यह आत्मकऽस्थूल OT 
' पंच ज्ञान कर्मन्द्रिय पंचा | पंच -प्राण मन डु प्रचा । 
- इन og युत सक्षम देही । लिंग शरीर कहत पुनि तेही ॥ 
| थूल देह सह दुख सुख भोगी । रहत मरण जब होत वियोगी ॥ 
| ताते बुध eg तन काहीं | थूल देह सन Idi EI 
|  तीसर कारण दे कहाई । तासु रूप अब कहीं बुझाइ ॥ 
| सो अनादि ag कमनीया | अरु सत असत अनिवेचनीया ॥ 
| माया ag उत्कृष्ट अनुपा। सब सम्पादक सथर स्पा! 
| een थूल कर कारण जो३ । आत्मा कर प्रधान तन सोइ ॥ 
II माया कृत उपाधि यह त्यागी LS निरुपाधि तत्त्व अनुरागी ॥ 
all श्रवण मनन निदिध्यासन द्वारा | क्रमते करिय स्वरूप विचारा ॥ 


| 
i परमात्मा सन अपने काहीं । जान अभेद आमिन्ट सदाह ॥ 


हीं पंचकोश महँ जब जेहि संगा । रहत आत्म भासत तेहि रंगा॥. 
|| यथा जपा पुष्पादि प्रसंगा । विमल फटिक दुरशत पड रंगा U 


महा वाक्य जब करिय विचारा । जान परत तब आतम न्यारा ॥' 


ह|| अन्न मयाद कोश रहि सोई । निर्विकार रह छत न होई I 
ZIL प्राणकोश सँगर. हम कृत थूला। यह अज्ञानिन्ह ER 
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॥ दोहा ॥ 
जाग्रतं स्वप्न सुषुप्ति यह, रज सत तमगुण रूप । 
गुणातीत साची . तुरीय, आत्म au अनूप ॥ 
जब लगि तन इन्द्री पवन, मन चित सह अहंकार | 
` तब लगि उत्पति हेतु गुनि, तजिय कुवुद्धि विकार II 


चोपाई ॥ 


-जानि जगत सब्र मिथ्या रूपा | पियहु सुधा चिद रूप aal 
इन्द्रिय विषय आदि जग त्यागी । रहिय उदास शब्द सुख पागी || 
जिमि नर नार फेर रस लेहीं। उपर असार बस्तु तजि eil 

 तिमिंजग सार ब्रह्म गुणि लेह | शेष असार: वस्तु. तजि देइ 
. केवल ag आत्म नित अहई । जो तिहुँ काले एक रस रहई। 
/ A मरत न घट बढ़ होई। पुष्ट न dm होत कहं सोई 

पट विकार संब gen माहीं | आत्महि नित्य अनित सब आही। 
- सर्वोच्च आनंद अनूपा। स्वयं प्रकाशक व्यापक ET l 
. भूतं बिषय तन eg सोईः। अहं बुद्धि करि जीवहु A 
. Raa सस्तु कडु नाही । श्रुति कह सोइ अद्वेत सदाहीं 
 पतामसुख आत्म ज्ञानमय माहीं | दुख मय भव कर संभव नाहीं ॥ 
o AR जौन अहं मम कहई | यह अज्ञान कल्पना आहई। 
__ AR "e होय उदय -रबिज्ञाना | तबहिं मिटे कारण 
EE SR y | 2 e e कांये बनिशोई । जिमि हे । Ta 
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अस बश जान आन कहं आना तेहि बुध जन अध्यास बखाना ॥ 


यथा रज्ञ॒ ve अहि भ्रम होई । तथा आत्म महं जग भ्रम RNE ॥ 
आत्म ज्ञान बिन भव श्रम कैसे | भानु उदय बिन निशि तम जैसे ॥ 


॥ दोहा ॥ 
निर्विकल्प माया रहित, ज्ञानानंद स्वरूप । . 
निर्विकार परमात्मा, व्यापक नित्य अनूप ॥ 
तेहि आत्मा चेतन्य ते, फुरेड अहं अध्यास | | 
सोइ सब जगकर हेतु तजि, करिय ज्ञान अभ्यास ॥ 


॥ चोपाई ॥ 


| सर्वं सादि आत्मा सन जोई। अहं कल्पना बुधि भ्रम सोई ॥ 
| यह बुधि भये होत भव भासा | यहि परिहरे होत जग नासा ॥ 
| यथा सुपुप्ति अवस्था माही । बुधिकर काय रहत कछु नाही ॥ 
| तथा आत्मानंद स्वरूपा | स्वयं aen शुद्ध अनूपा॥ 
॥ जगे नोंद सन कहत सरेखी | सुख से den रहेउ विशेखी ॥ 
|| यहि विधि वह सुपुपि सुख जोई। आत्म सरिस सुख निश्चय होई ॥ 


तैसेहि होत उदय जब ज्ञाना । तब यहि भाँति परत तेहि जाना॥ 
बुद्धि धर्म सन जग संयाता। यह आत्मा कर धम न ताता ॥ 


3 8 ति अनादि. अविद्या सेही | दुधि उत्पन्न भई RAA N 


युधि के प्रतिबिम्बहि माहीं । आव स्वरूप आत्म TRAR ॥ के 
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` बह परमात्म बुद्धि कर. साखी | अमल असंग अलग de भाखी॥ १ 
अंतःकरण. धर्म . संग जोई।.हुम तुम. कहत जीव है सोई ॥ | 
अरु परमात्म साचि सब माहीं-। व्याप्त तथापि जीव ag नाहीं | j 
, नहि वह आय. सकत बुधि माहा । ताते सर्वोत्तम जग gf 
चे प्रतिबिम्प अधार अविद्या | जंब लय होय चिदातम बिधा ॥ |: 
तब प्रतिबिम्बहु लय है जाई | जीव ag एकहि el 
तह जीव. परमातम माहीं । स्वल्पहु रहत मेद श्रम geil 
' जो आत्मा ARa स्वरूपा अरु साली आत्मा अनूपा॥| 
` अन्तःकरण सहित ढिग बासा। तेहि कारण जानहु अध्यासा॥| 

/ जैसे लोह अग्नि महेँ रहई। तजि निज धर्म अनल गुण गदई || 
तस मन आत्म निकट करि बासा | निज geed आतम महे a 
भो अध्यास, भाव तेहि हेता। आत्म एक रस परम सचेता | 
सतगुरु मुख सुनि श्रतिवर बानी । तेहि गुनि गहिय सत्य eg जानी 
दृश्य रूप सब जग जड़ आहई । ताते उदासीन नित lt 
हम प्रकाश अज” अद्व रूपा | उदय अस्त पर अमल अनुपा ॥| 
शुद्ध ज्ञानघन नित्य निरामय । सर्वं प्रकाशक सर्वा' दमय || ` 
हम अक्रिय अव्ययं अबिछीना । देशकाल सीमादि, बिहीना । |. 
सदा मुक्त हम अरु सर्वातम | अमित अचिन्त्य शक्ति परमात्म | 


+ | 


गो अम्रास : विज्ञान स्वरूपा | रहित विकार अनन्त: अनूपा ||. 
amer सदा जेहि gg सब कोई | परमात्मा अहे. हम git 





A AN EE 00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection’ Digitized. by eGangotri 





कक e 
SST 

D ` 

«7 "DN 

दै 


८.52“ ह. 















ës ` ` 
, विषय भाव तजि नित्य चित, करै जो आतम योग। | 
` मिटै अविद्या कर्मसह, औषधि से जिमि रोग ॥ 


Er | 
|. 2  ॥चोपाई॥ 


बैठि एकान्त यथा रुचि आसन । तजि इन्द्रियन बिषय सह बासन ॥ 
|° आणायाम शब्द के हारा । मन बस करे रहित agent 
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मन समेत जेहि आतम माहीं | सव संकल्प शांत हे जाहीं ॥ 
| आत्सहि सब कर कारण लेखो। भीतर बाहर पूरण देखो ॥ 
| आत्महि सत्य असत संसारा । जिमि जल आपुहि लहर अपारा ॥ 
जिमि घटादि कारण महि होई । भूषण कारण कंचन सोई ॥ 
तिमि सवत्र ब्रह्म ही जानो । तेहि बिन दूसर वस्तु न मानो ॥ 
सो समाधि के AR माहीं ।.प्रणच स्वरूप गुनह सब काहीं ॥ 

जगत वाच्य वाचक अ कारा | बरणों अथ सहित ET I 


|; D ॥ सवैया ॥ 
। याच्य शकार को विश्व हे नाम जो जाग्रत साखि बिराट कहाया । 
उदार को तेजस नाम जो स्वभ को साची हे ged काया ॥ 


वाच्य मकार को um हे नाम सुपुप्ति दशा bas कारण माया | 
भये जगदीश कहें सब ब्रह्म स्वरूप अभेद अमाया ॥ 
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| इश्य रूप जग विपय विसारी | रहे अखंड समाधि सुखारी॥ | 
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॥ घनाक्षरी ॥ ` 


o भूस तन माहीं जोन .भोग अभिमानी बिश्व 


. सहित अकार सो उकार में मिलाइने | 
लिङ्ग तन माहीं जौन तेजस पुरुष युक्त 
पाचक उकार सो मकार में. समाइये ॥ 
कारण स्वमानी प्राज्ञ gen मकार वाच्य 


D 
Se अधमात्र आत्मा में लीन करि ध्याइये | 
सोई आप सर्व आधष्ठाता नाम रूप पर S 


नानि जगदीश भवसिन्यु तरि जाइये |. . 
` 'ीद्ोदवा॥ . | 
Së परमात्मा भाव किय, सत्र सुख दुखद Bar | 
o लहर बिन सिन्धु इव, रहत .शान्त अबिकार | 
_ योर 
इन्द्रिय विषय तजि, षट गुण आत्महि ध्याय | 
“न दशन करि सर्वदा, मोमे रहत समाय ॥ 
अह निरि योगी ध्यान करि, जीवन्युक्त हे जाय | 
` निरभिमान भोंगे विषय, तउ मोहिं माहि समाय ॥ 
` पह जग तीनिहुँ काल महे, अमित शोक भय हेतु। 
मत 
ताते तजि "7 कमफल, भजिय आत्मसत Sei 
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॥ चौपाई ॥ 


शुद्ध सच्चिदानन्द घन जोई | सर्वात्मा अहँ हम सोई ॥ 
करप अभेद भावना séi होइहि an जीव यक तबहीं ॥ 
जिसि जल सकल निदन कर जाई । मिलि सब सिन्धु रूप होइ जाई ॥ 
विविध रंग सुरामिन कर कोरा । मिलि यक दूध कहत मति धीरा II 
घट मठ फूटि मिलाहि नभ दोऊ । महदाकाश कहावत सोऊ ॥ 
ger चायु महे goe प्रभंजन । मिले होत सोइ जीव निरंजन ॥ 
o जीवन्मुक्त भये पर ज्ञानी । कम करत जग मिथ्या जानी ॥ 
। परमात्मा जीव. यंक भासा । तब जग सत्य होत भ्रम नासा ॥ 
- जिमि दुइ चन्द दिशा भ्रम होई । चित भ्रम सिटे निवृत सो होई ॥ 
तिस परमातमा जीव युग मेदा | भ्रम के मिटे मिटत चित खेदा॥ 
जब लग यहि विधि बोध न लहई । सब जग प्रगट हमहि सन अहई॥ 
“तब लग श्रद्धा मात्र समेता | मम आराधन करै सचेता ॥ 
अन्तःकरण शुद्ध करि लेहो | सदा हृदय मम दर्शन eru 
तुम सन तात कहे दम जोई । वेदसार संग्रह यह सोई॥ 
= JRR जो सस भक्ति प्रधाना। सो ag भंजन युक्ति बखाना ॥ - 
| यहि भलि भाँति बिचारहि जोई । अखिल पाप सन छूटहि सोई ॥ 
| जो यह जग तुम देखत भाई । सो केवल माया भ्रमताई ॥ 
| gg बिमल बुद्धि के द्वारा उदासीन ह्वे करहु बिचारा ॥ 
। मम भावना हृदय eg गइ । नित निरुपाधि सुखी apen 


Le 





| | U 
| h. 
| 


| 
| ; 
| । 
| 
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४ ज्ञानदिवाकर रामगीता 


Des घन अमृत माही | प्राप्त रहे तुम आब सदाहीं ॥ 
Sen कंठ रतन की नाई] भूलि गयो भ्रम की TNZ | 

बरी मन बचन अतीति समेता। होहु स्वरूपानन्द सचेता | 

e na 2 Ce अनूपा | शुद्ध सच्चिदानन्द ` eso ॥ 
Sieg e 1 S माना | सवभाव मोहि सजहिं सुजाना | 
SC S Ze मोहीं । सो तेहि रूप मिलिहि गति ओहीं ॥ 
tg SE s आत्मपद पदुम. प्रागा ॥ 
ऱ्य रावे निज किरनि कर पसारी। नाशत em तिमिर श्रम कै | 
दम वेद वाक्य के द्वारा । गीता कहे सर्व अति तार ; 
€ सव ag सारा॥ _ 


सो शद्ध [य॒त | 
उत पिहि जो कोई । गुरु प्रसाद मोहि पाइहि सोई ॥ | 
äer _ ॥ दोहा ॥ ड 


राम वचन ren सत्य गुणि, घरे हृदय दृढ भाव | 


= 
> मय R स्वरूप भये, रघुपति कृपा प्रभाव ॥ 





र 
कहे सुने जगदीश गरि | 
ze | मपद लीन || 

॥ Dies 

श्ञानदिवाकरे रामगोतायां TS दशमी कला शुभम्‌ 
न Se भूयात्‌ ॥ 
a Tere 
SC 
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ज्ञानदिवाकर ब्रह्मगीता . ८५ 


| क अथ ज्ञान प्रभाकर ब्रह्मगीता एकादशी कला प्रारम्भः 
ह — en HRR RH 

| | ॥ सोरठा ॥ 

|. चर अक्षर पर देव अकथ निरक्षर शांत पद | 

ताहि JAR जगदीश कहत ब्रम्ह गीता सुखद ॥ 


॥ चोपाई ॥ 
एक समय विधि शक्ति समेता। गये हंस चढि इन्द्र सिकेता ॥ 
सभा सहित उठि सुरपति बन्दे। सादर आसन दीन अनन्दे.॥ 
जगत जननि जगदीश्वर जाने ! शची सहित पूजे सनमाने॥ 
पुनि कर जोरि कहेउ सुरनायक । प्रभु आगमन सफल दायक ॥ 
| जगत पितामह तुम जगदीशा सुर नर गुनि सब नावहि शीशा ॥ 
| aza पूजा विधि मोहीं। कहिय जाहि ते सब सिधि होहीं ॥ 
| कह विधि प्रश्‍न भलो हुम कीन्हा | ज्ञानिन मोहिं विशेष सुख दीन्हा H 
| ग्रथथ सुनहु यह बुद्धि परेखी | ब्रम्हदेव है कोन बिशेखी॥ 
| हम हरिहर आदिक जगदीशा । ब्रम्हदेव कोउ नहिं सुर ईशा ॥ 
तुमहि आदि दिशिपति सुर जेते | त्रम्हदेच कोउ हें नहिं तेते ॥ 
. मुनि aÑ आदि मनु जेऊ । ब्रम्हदेव कोउ हें नहिं gei 
| नर. वणांभ्रम तियक देही । ब्रम्हदेव हम कहत न तेही ॥ 
। ` अग जग सृष्टि प्रगट भव साही | हें तेउ ब्रम्हदेव कोउ नाहीं ॥ 
` - काशादि शब्दादिकरन गन । ब्रम्हदेव नहिं मन चित बुधि तन H 
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८६ ज्ञानदिवाकर ब्रह्मगीता 


ia हरिहर सुर युनि सब कोई । ध्यावहिं ब्रम्हदेव यक सोई ॥ | 
॥ दोहा ॥ | 


` सतचित आनंद सव पर, शान्त शुद्ध सम जोन | 
जेहि सत्ता ते सप्र फुरहि, ब्रम्हदेव यक तौन ॥ 
अलख अनादि अनंत अज, आकाशवत : असंग | 
- "निराकार साकार सोइ, जिमि जल आप तरंग । 
आपह विधि हरिहर सहित, इ्द्रादिक दिगपाल । 
. आह सुर नर युनि सकल, जड़चेतन जग जाल U 
जिमि सपने बहु नाम बपु, करत विविध व्यवहार । . dë 
पैस सृष्टि अकाशवत, तिमि वह यह संसार ॥ 2 
तेहि पूजक पूजा करत, पोइश विधि सुनिलेहु । 
अज्ञ बालकन के हृदय, जेहि न रहे सन्देहु ॥ 
1 चोपाई॥ S 


` सर्वात्मा रुप जो जाना] है सोइ ब्रम्हदेव कर घ्याना ॥ 1 £ 
oO R भीतर पूरण 


त्रिगणः अहं जड़चेतन भाऊ। ब्रम्हदेव नहि काल sa 
प 
i 
; 
॥ 

















ज्ञानद्वाकर ब्रह्मगीता | ER 
| निर्गुश जानव धूप समीपा। ed प्रकाश मान सोइ दीपा ॥ 
| Dn सदा a प्रमाना। शुनि विशोष्य sep पाना ॥ ` 
| जान अनंत प्रदक्षिण सोई । हें अद्वत सो अस्तुति होई॥ 
भीतर बाहेर पूरण जाना | इहे विसर्जन जानु सुजाना॥ 
| इहे सदा सुधि. राखे जोई । अम्हदेव नित पूजत सोई॥ 
| aR पूजा पूजहिं est ज्ञानिहि कछु कतव्य न आना ॥ 
| ॥ दोहा ॥ म 
देह बुद्धि से दास हौं, जीव बुद्धि से अंश | ` 
आत्मबुद्धि से एक हौं, यह मम मत निरशंश ॥ 
जम्हदेव पूजा gët, पोइश भाँति बिधान । 
` हृदय प्रकाशक ज्ञान रबि, नाशक तम अज्ञान ॥ 
da नीच बड़ छोट तन, जाति जीव अभिमान । 
सर्वभेद भ्रममात्र तजि, त्रम्ददेब सत जान.॥ 
॥ कवित्त घनाक्षरी ॥ 
चरण पताल . त्रम्हलोक शिर श्रवण दिशि - | 
Sa रवि सोम सर्वलोक अंग अंग है | 
दौप दधि क्ण ओ किङ्किणी है लोकालोक ` ` | 
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SS ज्ञानद्वाकर ब्रह्मगीता E 
` ag प्राण चेश दुःख सुख तीनो काल माहिं Eo 
Së ` नाचत अलख साखि सत्यता असंग हे | Eo 
. “ऐसी विश्व पूतली सो भ्रम से उठी हे एक D 
f सो तो जगदीश आत्म सिन्धु की तरंग है ॥ | 
सवेय ३ 

॥ सवैया ॥ e 


` जौन अनादि अनन्त अखण्डित वेद के आदि औ मध्य औ अन्ता। | 
पूरण न चेतन मात्र प्रणव जेहिते फर फेरि मिलें भगवन्ता ॥ | 
सर्च बढ जल वीचि यथा अनुभव गुणि मग्न रहें मुनि सन्ता | 
सो जगदीश ais सदा सोइ देव तुही तजु भेद अहन्ता ॥ 
[श ४... दोहा) 
| DN SE की सर्वत्वं यह तुरियाऽहंकार | 
; शान्त शुद्ध हैं d रहित, तुरिया तीत विचार ॥ 
TR मह थित हो के सदा, विचरहु ays | 
` अस कहि अन्तरहित म्ये, अरूशक्ति | संयुक्त ॥ 
. इन्द्र अम्हगीता 


SC संशि, भये. सुखी Gute | 
कहे सुने जगदीश गणि , लहे परम आनन्द || ` 









(E 
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ज्ञानद्बाकर रुद्रगीता 5९ 


७ अथ रुद्रशीता द्वादशी कला प्रारम्भः ® 
ebe | 


. दोहा ॥ 
संब चर यक अक्षरहि ते, भासत सत जगदीश | 
चर अक्षर जहँ ते फुरत, नौमि निरक्षर देव ॥ 


॥ चोपाई ॥ 


एक समय शिव गौरि समेता । गये कृपाल वसिष्ठ निकेता ॥ 
| मुनि उठि हरषि दंडवत कोन्हा l पूजि त्रिविधवर आसन ` दीन्हा i 
| गौरि अरुन्धति मिलि अचुरागी । बातें करन परस्पर लागीं॥ 


जानि सु औसर मुनि बड़मागी । पूँछेउ शिवहि जगत हित लागी ॥ 
त्रिकालेश सब. कारण कारण । दीनपाल भ्रम शोक निवारण ॥ 


c R 
` तब दर्शन दुर्लभ जगनायक | सुमिरन भजन सबफल दायक ॥ 


पायउ दरश धन्य मैं अहऊ | प्रशन प्रसाद कछु Ge चहऊ ॥ 
है प्रस्न युधि उत्तर देह । तजि उद्देग हरहु TRR 
बासुदेव सत देव इत्यादी | जाहि कहहिं परमारथ बादी ॥ 


कौन देव वह एक विशेखी | महादेव मोहि कहु परेखी ॥ 


देवार्चन कर जौन बिधाना। कहुँ तौन मोहिं कृपा निधाना ॥ 

सुनि af प्रश्‍न मदन Rg हर्ष । परमानन्द मगन मन कप ॥ 
॥ दोहा ॥ 

सुनि ap उत्तम देव के, पूजा केर विधान । 

जहि कीन्हे. मवसिन्धु सन, तरिय बिना जलयान ॥ 
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९० ज्ञानदिवाकर रुद्रगीता 


= AN A 

` केम नयन त्रिनयन कमलासन | सहस नयन रवि चन्द्र हुवासन i 
बरुण कुबेर पवन यमकाला। गंधर्व Ben निशिचर व्याला ॥ 

33 मुनि मत परमारथ माहीं | एकोउ देव यथारथ नाहीं || 

आम्हण चत्रियादि नर जेते। राउ रंक कोउ देव न तेते॥ 

छिति जल अनल अनिल नभ जेऊ | विषय त्रिगुस कोउ देव न तेऊ ॥ | 

तन मन चित बुधि अहमित जोऊ। तें मैं आदिक देव न सोऊ ॥ | 

> EN 6 णि सपा | वास्तव महे न कहुक अम रूपा ॥ 
Be ap 3 DN अस्थूला | तह लगि कोउ न देव सुख मूला | ; 
H अवि अनादि अनंता । पूर्ण अखंड स्वयं भगवंता IR 


IE 

ei 

क 

A 
% 













| र _ सच्चिदानंद घन ` जोई | देव, स्वरूप सिन्धु यक सोई ॥. 
सर्वभूत इल्ला ak माही ih, आपु आपु मह फुरहिं समाहीं ॥ | 
पोज k H Ue EK: 

1 ऽ अरूप अनाम पर, कहिय शब्द से Sei | 


| तेहि पूजन अर्चन सही, अपर खेल शुनि लेव ॥ _ 


D 


P vm r H चौपाई Sr - Ke Ss 
| 


SS पहि से यह सब भयउ अकारा । जो सम $ 








सो सर्वात्महि जान न दजा 3 ८ सो 
a det | SNS ७ Fos ० के | $ - र ` r > 
HIE जान न दूजा। हे सोइ 
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ह | ज्ञानदिवाकर रुद्रगीता . ९१ 
` | RR मंजिल न सके चलि जोई | तेहि यक कोश चलब भल सोई ॥ 
| तिमि जेहि अगस aen देवा । तेहि भल मूरति पूजन सेवा॥ ` 
| जो जेहि केर भावना गहई। सो तेहि रीति भोग फल लहई ॥ | 
| | कर Rea उपासन जोई। फल परिछिन्न ग्राप्त तेहि होई ॥ 
| | मनै जो प्रथु अविछिन्न अनुपा। लहे सो फल परमातम रूपा ॥ 
| छाँडि निराकृत mga भजई। गहे सो गुंजा मणि कहे तजई ॥ 
| किमि सो देव तेहि पूजन काहा । केहि विधि होति सुनहु ऋषि नाद्याः 
| तीनि फूल शुचि सुन्दर. जोई | तिन्ह सन op अचना होई ॥ 
| बोध साम्य सम df फूला । मिलहिं जो संत होहि अचुकूला ॥ 
| बोध कहावत सम्यक ज्ञाना । आतम ge यथारथ जाना ॥ 
| सोइ सब महँ परिपूरण देखे । साम्य नाम तेहि देत न लेखे ॥ 
| सम चित Det करे अभ्यासा । आत्म gei सन भिन्न न मासा ॥ 
शिव चिन्मात्र शुद्ध जो देवा | इन तीनिहुँ ते दै तेहि सेवा ॥ 


॥ दोहा ॥ 


| जे आत्मा चिन्मात्र तजि, पूजत जड़दि अयान | 

' ते आहुति क्रत भस्म महे, बोवत ऊपर धान N 

È ज्ञान ज्ञेय जे पुरुष हँ, करहि चिदात्मा ध्यान । ` 

ते प्रतिमा की अचना, बाल केलि इव मान ॥ 

2 _ ॥चोपाई ॥ 

| एक देव आतम भगवाना । सोइ शिव कारण रूप महाना ॥ 
(Cam सदा ज्ञानहि ते पूजा | तेहि तजि देव न अचन दूजा ॥ 
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KE SE ज्ञानद्वाकर रुद्रगीता. 


चिदाकाश यक आत्महि जानु परण आदि मध्य अबसानू ॥ 

अज्य सु पूजक पूजा जोई। त्रिपुटी ते न यजन तेहि होईः॥ 

कह शुनि चिदाकाश जग अहई | चेतन काहि जीव सब कहर H 

कह शिव जो चेतन आकाशा । हे प्रसिद्ध सव प्रकृति निराशा ॥ 

“दा कल्प रह शेप जो कोई । होत आपु किचन ag सोई ॥ 

बहि किचन सन सघ भव होई तेहि बिन कारण कार्य न कोइ 1 
mR भास स्वप्न जग जैप्ते | जाग्रत सृष्टि आत्महि IU 
` आपुहि फुरन महत अहंकारा | आपुहि त्रिगुण भाव विस्तारा ॥ | 
झाडु प्रकृति कर जगत प्रबंधा । शब्द स्पर्श रूप रस गंधा॥ न 
AR अम्बर अनिल अपारा । आपु अनल जल अवनि HERTIL | 
 आपृहि Oe नदी तरु नाना | आपुहि अग जग जीव जहाना ॥ À 
AIR पिता आपुही माता | आपुहि पत्र आपुही am 
"RS राजा आपुहि रानी | आपुहि प्रजा आपु रजधानी ॥ | 
AR सेवक mg स्वामी | आपु महाजन यापु असामी ॥ 
 आपुहि ST MA नारी | आपुहि दाता आपु भिखारी ॥ | 
295 Se १ आपुही रोगी। आपु विरक्त. आपुही भोगी ॥ 
mR q à 'आपुहि त्यागी | आपुहि बान प्रस्थ बैरागी ॥ | 
` mR जागे amb सोबै । आपुहि गावे आपुहि रोवै ॥ 













| आएुदि पटरस सवं आहारा । जेवत आपु पचावन हारा ॥ 
| पेखन आधु om कर्तारा। amb देखत amb न्यारा ॥ 
| आएहि पूज्य आपुहि पूजा। आपुहि पूजक और न दूजा ॥ 
| ag शुरु आपुही चेला। आपुहि बहु og आपु अकेला ॥ 
| आपु geg अरु प्रकृति अनीशा | आपुहि जगत आपु जगदीशा ॥ 
Jang चर जड़रूप अनेका | आपुहि अक्षर चेतन एका ॥ 
| आपु निरचर केवल अहई । आपुहि आपु अपर को FRE ॥ 
जल कण कश्चन भूषण जैसे | एक अनेक एक सोइ तैसे ॥ 
तजि चिन्मात्र अपर जो भासा | सो जानहु भ्रम स्वप्न तमासा ॥ 
| ज्यों सपने अंग काट कोइ । कटत न नींद दोप दुख होई ॥ 
| त्या श्रम दोष दत भव भासा | जगे ज्ञान मह सब दुख नांसा॥ 
| ॥ छन्द ॥ 
आकाश परमाकाश RMT तीनों एक हें | 
जिमि स्वप्न में सङ्कल्प माया जनित सृष्टि अनेक Su 
पै सवंचिद आकाश तैसे जगत जाग्रत जानिये । 
अद्दत से नहिं भिन्न कछु जो इत सो भ्रम मानिये ॥ 
॥ दाहा I 

यहि प्रकार सब विश्व यह, केवल आत्म स्वरूप | 

सो सतचित दाय... —u अनल अखण्ड अनुप ॥ 

निश्चयात्मिका बुद्धि जाहि, तुम सारिखे सुजान । 

तिन्ह हित यह "नन en इ amb अज्ञान ॥ 
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ज्ञानदिवाकर रुद्रंगीता ९३: 


९३ शानद्वाकर रुद्रगीता 


॥ चोपाई ॥ 


.. खै जन बालक सरिस भयाना। चेतन आतम देव न जाना॥ 
तिन हित कल्पित मूरति केरी। अर्चन युक्ति बनी बहतेरी || 
निज संकल्पित देव बनावहि | धूप दीप नैवेद्य बढाव ॥ 
` यक्त भावनामाग्र श्रति कहहीं | सो संकल्प रचित Ce qzi i | 
मो मत ओर देव. नहिं कोई | आत्मदेव यक परण सोई॥ 
सोइ शिव पच्च सचपद्‌ न्यारा । शान्त शुद्ध सम सर्व प्रकारा ॥ 
सब gi सं sg रहित अबिकारा | सब संकल्पन्ह कर आधारा॥ 
डड र नड Si | देशकाल RA Béist ॥ | 
बह पंप व जाई । जेहि महँ भाव फुरहिं सब कोई॥ 
E सत्ताहर | सत्य असत्य मध्य सबसे पर | 
हर a ब से। सभि op नित सर्वभंव से॥ | 
SEN छ? जोड । परमात्मा देवे यक सोई॥ | 
बा SS कैसे | सकल E बिच रस जल जैसे ॥ | 

केरो। जो चिद्रूप तत्व है तेरो॥ | 


॥ दोहा ॥ 


Tea सब विश्व | 
S | कर, सारभूत 
de S a योग्य नित, निराकार क? र | 
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ज्ञानदिवाकर रुद्रगीता - ९५ 


॥ चौपाइ ॥ 
| सो न Ray दुलेम नाहीं । सर्वात्मा इस्थित सब माहीं ॥ 
? | सोइ सव क्रिया करत कर्तारा । भोजन भरण आदि व्योहारा ॥ _ 
| ` सोबत जागत Zeg डोलत । रोबत हंसत मौन कहुँ बोलत ॥ 
| xayR खचत aga श्वासा | देखत सुनत स्वतन्त्र निरासा ॥ ` 
| ger सह चिद aan प्रतिबिस्बित हव करत प्रकाशा ॥ 
| जिमि गिरि पर चर अचर अनेक्रा। बिचरहिं थिरहिं एक ते एका ॥ | 
| सो गिरिचर सब कर आधारा । शान्त एकरस सस अबिकारा ॥ . 
| RA सन सह इन्द्रिय व्यवहारा । तेहि आश्रय सन होत अपारा ॥ 
| सो ge आप अनाम अरूपा | अकथ अनादि अनंत अनूपा ॥ 
| कहन सुनन सम्ुझावन हेता। नाम धरे शुनि अर्थ समेता ॥ 
| एक देव चिन्सय सब व्यापी । आत्म gr संज्ञा बहु थापी ॥ 
1 E जो कछु जगत स बिस्तर भासा । सो सब जानु तासु प्रकासा ॥ 
- व्यापक सव रहित सोइ कैसे । घट मट भुवन एक नभ जैसे ॥ 
| नित्य शुद्ध ax सरूपा। जल तरंग इव सोइ बहुरूपा ॥ - 
` कहुँ नभ पवन अनल जल धरनी । कहुँ गिरि विटप कतहु सरि तरनी॥ 
| कहूँ तम कहूँ प्रकाश दरशाया। कहुँ दिशि विदिशि धूप कहें छाया ॥ 
| ge दैत्य नर अग जग जेते । एकहि माहि फुरहि सब तेते॥ 
सोइ a चतुर्भुज होई । रत सुजन दुष्ट खल खोई॥ 
सोइ चेतन्य त्रिलोचन मेशा | गौरि युखाम्बुज रसिक महेशा ॥ ' 
| ` सोइ चेतन्य होत नारायन। शेष रूप कर्ता जल . शायन ॥ 


p 
TA 
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मि सब रूप एक ही केरे | यक तर्‌ दल फल फूल RII 
` निमि यक सिन्धु लहर बहु होई उपजहि मिटहिं अहे जल सोई ॥ | 


जग भ्रतिबिस् ger सोइ अहई । निज 
मने a gr o री सोई । तम प्रकाश तेहिते Sp होई ॥ A 


. चेतन ही ते सब जग होई । दे सत 
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९६ s ज्ञानदिवांकर रुद्रगीता 
॥ दोहा॥ ` 
जाके नाभी कमलं सन, भो बिधि सरसी ent 
जाते Dëss वेद सब, भये कमल अनुरुप || 
सोइ चेतन्य त्रिलोक पति, इंद्र आदि दिगपाल | 
सोइ चेतन सुर नर असुर, भो सब अग जग जाल || 
७ 
॥ चोपाइ ॥ 
w z de अवतारा | हे gaa धर्म व्योहारा॥ ` 
| ` चतन्यहि माया । चेतन जीव चेतन्य हि काया॥ 


जिमि Ce हान अरु ज्ञानी । चेतन ध्येय ध्यान अरु ध्यानी ॥ ` 












सो  शत्च्यः स्ति यः द 
सोइ चेतन्य चरित सब काई | उपजन मरन रूप सोइ धरई ॥ , | 


अन्म मरन तिमि चेतन ai ॥ 
न तिमि चेतन माहीं । पर वह आत्महि रूप सदाहीं॥ । 


कत वस्तु आपुही गहई॥ | 








सब उर एडो पाते उड़हि रेस wen | 


सिद्ध करत सब सोई॥ ` | 
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ज्ञानद्वाकर रुद्रगीता gue 


` तिमि चेतन ते है तन सांचा | वेतन ही ते होत असाँचा ॥ 


विश्व पदारथ sa नहिं कोई | चेतन बिना सिद्धि जो होई ॥ 
॥ दोहा ॥ 


म्र जथ चेतन देव यक, आपुहि व्यापक रूप | 
प. चेतन अब जड भयो, किमि सब करत निरुप ॥ 


॥ चौपाइ ॥ 


; सुचु शुन यहि तन मन्दिर माहीं | दुइ विधि चेतनरूप सदाहीं ॥ 


निर्विकल्प आत्मा यकर रुपा 1 सदा एक रस शान्त अनूपा ॥ 
एक चेतन्योन्छुख ag अहई | सो वह मिला दृश्य सन रई ॥ 
निज संकल्प pa से सोई । जीव कहाइ अन्य इव होई ॥ 


` वास्तव महँ ने भयो कछु कैसे । स्वप्न सृष्टि पुनि जाग्रत जैसे ॥ 
| जिमि पावक थिर चंचल ज्याला । तिमि परमात्म जीव हेवाला ॥ 
| निज संकल्प सृष्टि बिस्तारी । भ्रम करि जीव भयो संसारी ॥ 
' यथा सिंह ou गण संग आई। चारा चरत स्वभाव JIR ॥ 
। सहज er निज चेतै जमहीं। गज शिर चढ़े सुगन तजि तही || 
' तथा जीव संकल्प अधीना । इन्द्रिन्द संग भयो जनु दीना ॥ 


जिमि शिशु लखि अपनी परछाहीं | गुनि बैताल डरत मन माहीं ॥ 
तिमि अपनेहि कल्पित भव आसा । परि करि कमं लवत दुख त्रासा ॥ 
कहुँ तन gan गहत कहुँ अहई । गिरि स्वरूप सन भटकत रहई ||. 


` यक चेतन चित की सतताई। हे स्पंद बहुमाव देखाई॥ . 
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९८: ज्ञानदिचाकर रूद्रगीता 


कहुँ हरि रूप चीर निधि वासी । कहुँ विधि दे विधि लोक Sort ॥ 
कहुँ हर पॅच बदन केलासी । कहुँ सुरपति हवै स्वर्ग विसारी ` 
कहुँ. रबि शशि दिन रैनि प्रकाशी । कहुँ नचत्र उइगण हुति राशी ॥ ` 
छिति जल अनल अनिल नम रूपा । होत प्रकृति गुण तेहि अचुरुपा ॥ | 
बड़ विराट लघु gen प्रयंता। रूप नाम गुण होत अनंता ॥ 
ऊर्धं मध्य अध भटकत रहई | क्म शुभाशुम कर फल लहई ॥ 
जस जस करत भावना सोई। तस तस eg शीघ्र बह होई ॥ 
जिमि. सपने होइ MYR आना | भोग सत्य इब दुख सुख नाना ॥ 


॥ दाहा ॥ 

पर स्वरूप से सत्यता, होति भिन्न कहुँ नाहि | 
जिमनि नद्‌ फेन तरंग बहु, सब जलही जल आहि ॥ 
| ॥ चोपाई॥ | | 
. वास्तव महेँ जो फरिय विचारा | चेतन चित्त न चेतन हारा॥ ` 

दशा दृश्य न दशन कोई | जिमि शिल माहि तेल नहिं होई॥ | 
कारण कम न कर्ता धर्ता। तस न देह न भर्ता इता ॥ 
_ सत्य असत्य न चेत अचेता । शून्य अशून्य न एक Sarl । 
केबल आत्म अपर कछु नाहीं । जितिन तिमिररुमि मंडल माही ॥ | 
` जयत असत गुणि करिय अमाऊ । आत्महि सत शुशि कीजिय भाऊ H | 
तो T मिटि जाय मेद an मोई। आपु था पसन प्राप्त हो होई॥ | 
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ज्ञानदिवाकर रुद्रगीता ge 


जिस दवि शुत कनक मलीना । तिमि अनात्म मिलि जीवं भोदीना ॥ 
शोधे eg शुद्ध फिरि होई। किये बिचार जीव शुचि सोई ॥ 
रवास लगे जिमि दर्पण माहीं । बदन यथारथ भासत नाहीं ॥ 
सिट भालनता ge लखि परई। तिमि घरि धीर बिचार जो फरई॥ 
चित असाद फुरि भो ऽहंकारा। तेहि अम ते भासत संसारा | 
अहार ते अम अधिकाई । उलटी मति स्वरूप बिसराई ॥ 
तन इन्द्रिय कहे निज वपु जाना | तजि अज am अन्म सृत माना || 
तजे अनातम कर ऽहंकारा | as जो ARR | 


॥ सोरठा ॥ 
| आत्म शुद्ध चिदरूप जेहि सत से इन्ट्री सकल | 
1 Së चेतन्य स्वरूप ग्रहण करहिं निज निज बिषय | 
H 5 ॥दोहा॥ ` | | 
| जिमि रबि के उजियारते, जग व्योहार करंत | | 


| तिमि प्रश्नसत्ता ते सकल, इन्द्री विषय गहत ॥ 

है. . ॥वचोपाई॥ 

| प्राण पायु हित जो | इग माहीं । सुख रयामता पकाश get ॥ 
अपने माहि रुप गह सोई। बाझ Deg संयोग जो होई ॥ 
| सो सरूप अनुभव जेहि होई | रम सचेतन सचा सोई॥ 
| खच स्पश मिलि“अनुमब af | जान सचेतन सत्ता तेहीं॥ 
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त्राण गंध मिलि oam लहई | परम सचेतन सत्ता आहई॥ 
शब्द श्रवण रस ` जीह संयोगा । जेहि अनुभव सब इन्द्रिय, भोगा ॥ | 
साची रुप आत्मा जोई। परम सचेतन सत्ता सोई॥ , 
` यक यक अनुभव कहे बखानी । रस रस तत्त्व विचारहि ज्ञानी ॥ . 


॥ दोहा ॥ 


पंच विषय इन्द्रियन मिलि, इन्ह कर जानन हार | 
सो साची परमात्मा, सत चेतन अविकार || 
 न्तशुख सम शांत नित, देव अनल अविद्ीन | 
झुरत बाहिपुंख eg से, मिल्यो ' चित्त मलीन ॥ 
= सोचितजबहिं सरूप महे, मिलै शुद्ध तय होइ । 
SR सब एक जिमि, तोय तरंग a दोइ॥ 
SE ॥ कपित्त घनाक्षरी ॥ 
ओ आदि चित्त कला जो फुरी सो चढी जीव रथ 
SR अहंकार पर अहंकार बुद्धि पर | 
बुद्धि चटी मन पर मन चढ्यो प्राण पर | 
प्राण चढ़े इन्ट्री पर इन्द्री देह बृद्धि पर ॥ ` 
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ज्ञानदिवाकर रुद्रगीता 


॥ दोहा ॥ 


RA रविः कर जल स्वप्न पुर, फुर लागत पे नाहिं। 


र 
तिति जग भासत है न कछु, समुझ्ति लेहु मन माहि ॥ 


॥ कवित्त ॥ * 

प्राण के फुरेते मन फुरत थिरे से थिर 

जैसे ग्रिन रोशनी न भासे वस्तु कोई है | 
चायु के थिराने जिमि जिमी से उड़े न धारि 

प्राण के थिराने मन आपै शान्त होई है ॥ 
हदै में जो नाड़ी तामें प्राण एर आपही ते 

ताही ते मनन होत जानौ मन सोई है। 
संवित जो स्वच्च जगदीश सो समस्त भासे 

संवेदन omg ही में भाते हम जोई हे ॥ 


व्यापी आत्म सत्ता सवत्र हे परन्तु जहाँ 


प्राण कला होती तहाँ भासति विशेष । 


द्य को प्रकाश जिमि होत सब ठोर पर 


ऐना अम्बर माहि प्रतिबिस्थ परै देय हे । 


` ्ातमहों की सत्ता पुर्यष्टिका चेतन्य करे 


द्री हौ चेतन्य करे चेष्टा सरेप SI 


` जैसे भानु रोशनी से विश्व को व्योहार होत 


वैसे जगदीश आत्म साखी रूप शेष है ॥ 
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. ॥ दोहा॥ 
प्रभु चतन परमात्मा, वह अनन्त अरु एक | 
तेहि कहते यह ën भो, कहिय विचार विवेक || 
सुनन शुनि चेतन ब्रम्ह वह, सर्वशक्ति सब पार | 
- एकहि aen होत तब, केबल पद झविकार | 
एक भाव से द्रत अरु, dn भाव से एक | 
दोउ कल्पनासात्र यह, समुझहु विमल विवेक ॥ 
चित्त फुरे ते एक दुइ, शान्त भये ge नाहिं। 
` पक अनेक जल वीचि जिमि, आपहि अपने माहि ॥ 


॥ चोपाई ॥ 


L कारण से बहु कारज होई। सो यक रूप अहे नहिं दोई॥ 
पथा बीज से फल पर्यन्ता । एकहि तरु बिस्तार अनन्ता ॥ 
Te "77 कल्पना होई | तरु युत बीज एकही सोई॥ | 
| बौज फुरे तरु .भासत जैसे । चेतन चित्त ei जग तैसे॥ । 
जसे द्रवता करि होत तरंगा। आत्म ei भब भास अभंगा ॥ | 
एकहि चेतन देव अनूपा | फुरत अहं त्वं व्हे बहु रूपा ॥ E | 
जब सव चेतन पूरण भासा | तब तव कहाँ प्रश्‍न अवकासा ॥ | 
क Se 3% बत पद रहिता । हे सोइ . एक दवेत गुण सहिता। ` | 
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A ॥ सब सर्वातम॥ | 
। gg रहित सर्वातम जाना । जोवन्पुक्त सो वेद्‌: gemat ॥ 
में घलि कै सन बन्धन परई । करि संकल्प विविध तन धरई ॥ 
शुद्ध स्वरूप जान. जब सोई। तत्र अफ्ाशत्रत व्यापक होई ॥ 
होइ auf मन महँ मन घीना । अरु मन मेंह इंद्रिय गण लीनो ॥ 
तब यक ën भेद सिटि जाई। शेप आत्म चेतन दरशाई॥ 
मनहिं थिरे जग भास न कैसे | बीज gA तरु उपज जैसे ॥ 
चेतन सत्ता चित लय करई। तत्र सम शान्त रूप लखि TE ॥ 
सहि gg इव निर्भय योधा | होत शान्त ग्रह ARAT ॥ 


॥ दोहा ॥ 
मन उपशम कर प्रथम पद, यह तोहि est वुझाय । 
अघ द्वितीय पद की दशा, gi एुनीश मन लाय ॥ 
चित सत्ता मन मनन से, मुक्ति होति जब तात | 
होत ताहि ते मुक्त जब, तब शशि इव ब्द जात ॥ 


॥ चोपाई ॥ 
| प्रिय प्रकाशवत्‌ शीतल रूपा । नभवत्‌ शुचि विस्तरित अनूपा ॥ 
। अपना आप भास सब ठाई । घन सुपुति वपु शिल की नाई ॥ 
| जिमि नभ शब्द लीन व्हे जाई | तिमि चित चेतन मेह मिलि जाई ॥ 
| जब चित होत आत्मारामी। ब्रह्म रूप तब अन्तर यामी ॥ 
| आतम सत्ता अथ अनूपा | नहिं जड़ नहिं चैतन्य स्वरूपा ॥ 
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कलना कला कलंक बिहीना । अरु अचैत चिन्भय अविद्ीना ॥ । 

सब सत्ता कर धारन वारी । पाइ स्वरूप होत अविकारी ॥ | 

SÉ रहित साक्षी इव होई। यह द्वितीय पद aen éi ` 
हहे तुरीया पद ap ज्ञानी ag तृतीय पढ्‌ कहो बखानी ॥ 


SE यदापि गिरा की गम तह नाहीं । तदपि कहो जह लगि कहि जाह ॥ ` 
| _॥ दोहा ॥ | 


जब आत्मा महं बृत्ति कर, होत अतिहि परिनाम । 
तथ बझात्मा आदि तह, होत AIÑ. सब नाम । 


॥ चोपाई ॥ 


O O RAE दुइ हम तुम हेता | सत्या सत्य न चेत अचेता॥ . 
O RA कारण फुरन समाहों। भाव अभाव फुरत कछु नाहीं ॥ | 
। परम शान्त पद्‌ तुरिया der | सो तेहि ग्राप्त होत सु पुनीता ॥ . 
j सब कर अन्त सर्च धारा | सब गीत सर्वे पढ्‌ न्यारा॥ : | 
. बैद शास्र जेहि जान न भेत्र | सो कैवल्य सनातन देवा॥ | 
ER Ea सत्य असत हे नाही । बह ग्रह आदि कहेउँ तुमं पाहीं ॥ | 
. हैनके आदि अन्त मघि न्यारा। देव यथास्थित अगम अपारा ॥ | 
कड न मयो नहि हे नहि होई। केरल अनिर्वाच्य पद सोई॥ '. 
XS इस्थित तेहि माही । तेहि भव माहि मेद अम नाहीं ॥ । 
ei त्च सुनि येहा | गुणि re भये मौन विदेहा ॥ | 

शिष्ठ की ₹ ह इस्थित रूपा ॥ | 
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ज्ञानदिवाकर रुद्रगीता १०५ 


` | शवे जप चाप चित्र इन दोऊ। लषहिं न सुनहि परस्पर कोऊ ॥ 
| ge gei अहँ ईश्वर जागे । gë बिलोकि जगावन लागे || 
| जागहु शनि अब लोचन खोलौ। कानन सुनौ बदन ते बोलो ॥ 
| देखन योग्य सो तौ तुम देखा । जानेहु जानन योग्य बिशेखा ॥ 
|, पान योग वस्तु तुम पाये । अव केहि हेतु समाधि लगाये ॥ 


॥ दोहा ॥ 
यज्ञ बालकन्ह बोधहित, जो qg मुनिराज | 
सो हम कहे विचारि श्रथ, मौन रहे क्रा काज ॥ 


॥ चोपाई ॥ 


| जब न जगेउ gf तबहिं RT तेहि उरः अन्तर कीन्ह प्रवेशा ॥ 
|. चित्त of सन ताहि जगावा ।शिव सन्छुख लखि कपि सुख पावा 
| . as इष्वै रहित संदेहा । हे सोइ आत्म रूप शिव एहा॥ 
| | जब शिव दीख मुनिहि ग खोले । तत्र ee बोध हेतु फिरि. बोले ॥ 
| ap यह देह क्रिया कर हेतू । अहे प्राण स्पन्द सचेत ॥ 
॥ ' उदासीन आतम तेहि माहीं । सोन करत कछु भागत नाइ ॥ 
` nf स्वरूप प्रमाद जो होई । तन अभिमान करंत तब सोई ॥ 
। झैं मम देह करों महिं कर्मा । तेहि फल भोग फिरत जग भर्मा ॥ 
| अमवश geg लोक पर लोका | लहत वासना वश सुख di Ihe 
| तजत जो पंचभूत कृत देहीं । गहत पंच तन्मात्रा Séil 
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>. तब तेहि होति वासना जहाँ । पल महे प्राप्त होत सो gea | 
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प्रथम अत बाहक ag लहई। पुनि मिलि श्य धूल तड गहई। 
अंत mR देत बरिसारी । ह्वे जड़ ge देह अहंकारी ॥ 
भरत समय ह मोह अधीरा | निज संग देखत धूल शरीरा ॥ - 
ज्यो सपने भह gang देहीं । थूल रूप निज भासत तेही ॥ | 
पुनि तेहि करे अहंकार प्रतीती | क्रिया करत अम मति बिपरीती ॥ | 
deg झडत तन ते जब | प्रथम गगन महँ जाइ मिलत तब ॥ 
हि तन काहिं os S सत्र कहहीं । जीवहि अमर न जानत अहहीं ॥ 
यिका en फिरि सोई | पुनि पुनि जन्म मरण इमि होई ॥ 
सना शुद्ध नभ माही । मिलि पुर्यष्टिक ga सो नाही ॥ | 
| _ ॥ दोहा ॥ | | 
जव यह आत्म बिचार es उपज करे अभ्यास | 
| मिटै देह अभिमान तव, लह स्वरूप निवास ॥ 2 
BEE चोपाई ॥ 2 
जेहि णा ए dad? GE विय अछ बंदा 3 
ele Ze A e | 
सत्य सत्य सब कारण कारण ह अनन्त ताहि सन gl ` 
__ तीनि काल an वस्तुन Ee सोइ तारण तार 
oe a सुन कोई | सत्यदेव महे असत न होई॥ | 
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| सप अकार लहर कर gt सब बुधि किरण दिनेश उजागर ॥ 
सव पात रतन रत्नाकर | निगुण सहज सच गुण आगर ॥ 
; | जेहि सत्ता सन सब जग नाचा | देखनहार आप यक साचाँ॥ 
| एक सोई परमातम देवा | करिय ताहि की पूजन सेवा ||, 
| चिन्मय अनुभव आतम जोई | सब फे भीतर बाहेर सोई॥ 
| सर्वात्मा शान्त सम रूपा | तेहि पूजा दुई भोति निरूपा ॥ 
| इष्टदेव कर पूजन भ्याना। ध्यानदि पूजन भेद न आना ॥ 
| जहे जहाँ सुनौ गुनो" कहि देखो । तहे së रूप आत्महि लेखो ॥ 
| सव प्रकाशक जो चिद्रूपा । भीतर बाहेर एक AF || 
| सतचित aga भीतर जोई। अहंरूप करिह सिथ सोई॥' 
| सर्व सार अरु सर्व अधारा। तेहि विराट वपु सुनहु अपारा ॥ 
| बाहेर अर्ध अनन्त असीवाँ। परमाकाश तासु की deit 
1 हे तेहि चरण अनन्त पताला। दिशि अनन्त तेहि थुजा विशाला || 
+ सर्व प्रकाश ae तेहि मानो । हृदय कोश मह इस्थित जानो ॥. 
| करत प्रकाश सघन ब्रह्मण्डा | पर नम पार अपार अखण्डा I 
| विधि हरिहर इन्द्रादि देव गन | रोमावलि छवि देहि तासु सन ॥ 
५ द्वारपाल तेहि काल कराला। सत्ता रुप निवृत जग जाला ॥ 


॥ दोहा ॥ 
गिरि आदिक ब्रह्माएड जग, तेहि तन कौनेहु कोन । 


है इस्थित जानै 'न कोऊ, यथा गगन कहे पोन ॥ 


i Gi T : CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 











१०५ ` शानदिवाकर रुद्रगीता 


एकहि देव _ अनंत सोइ, सत्ता मात्रा रूप | 
तेहि प्रश्न कहे चिन्तन करे, सो न परै अरूप ॥ 


॥ चोपाई ॥ 


JA युनि महादेव वह कैसा सो सुनु ध्यान कहो अब जैसा || . 
सहस चरण शिर सहस विलोचन । सहस थुजादिक भवे मय भोचन H ` 


Sin H रसना प्राना सब इन्द्री सब ओर sat ॥ 

सब. S 

WE d भावना मीता Log ओर मन मनन अतीता ॥ 

SE रि सोइ है शिव रूपा सदा सर्व कर्तार अनूपा ॥ 
TART अथ फल दायक | सब प्रकार समरथ सब लायक ॥ 


82228 
१. साधना कर सिधि. कर्ता | स्वरूप aq संशय हर्ता ॥ 


रह परी ck चि Dd महादेव सर्वात्मक सोई ॥ 
तदाकार है ३ (पतन ध्याना | नहिं पोडश उपचार. बिधाना ॥ 
बाहेर अर्च हमेशा । यह तेहि पूजन श्रष्ठ सु. वेशा ॥ 
"7 अवे कृहेउ वखानी । भीतर पूजा सुन अब ज्ञानी | 


संवित मात्र | देव है जोई । अनुभव ही ते प्रकाशत सोई ॥ : 


सामग्री तेहि चाहिय न कोई । बिन प्रयास नित पूजन होई ॥ 


सजातीय तेहि करिय प्रतीता | सोई तेहि पूजन परम पुनीता ॥ 


Ze चिंदातम अनुभव रुपा | पूजिय तेहि सब भाँति अनूपा ॥ 


`देहि सुनत gen ab बोलत । गहत गन्ध रस बैठत डोलत ॥ | 
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ज्ञानदिवाकर रुद्रगीता ` reg 
॥ दोहा ॥ 


इन्इहिं आदि adi क्रिया, करत सदा सब देश। 

सो प्रतच चैतन्य महँ, अर्पण. करो हमेश॥ 

इहे ध्यान वहि देवकर, है पोडश उपचार | 

यही परम जप योग है, सब साधन कर सार ॥ 

| परम देव पूजा परम, पाय परमपद TA | 

| तेहि पूजत सब देवगण, ऐसो देव अभाव ॥ 

|  ाचोपाई॥ ` 

` अव. सुच घुनि अमि अन्तर पूजा | अहंकार जह wi न दूजा॥ 
| प्राण अपान यान. आरहा। जो चिन्मात्र Cas गूढ़ा ॥ 
| तासु प्रकाश ज्ञान है ओई।हे यक कता भोक्ता सोई ॥ 
| निराकार फुरि सोई साकारा.। जिमि यक बीज Fe विस्तारा ॥ | 
| जो साकार परै लखि रूपा।सो बिराट आतमा अनूपा ॥ 
/ ताते सते स्वरूप. पहिचानोः। रूप बिराट आप को मानो ॥ 
| हाथ पाँव सहे नख शिख येहा । सब ब्रह्माण्ड अहे मम देहा ॥ 
महीं प्रकाश रूप यक देवा। आत्म अनन्त अखण्ड अमेवा N 
| हृच्छा नीति आदि मम शक्ति | सकल करि मम सेवन भक्ति ॥ 
| मन दर चान निवेदन कारी | अरु चितवन मेरी प्रतिहारी UR 
| बिबिध ज्ञान अँग भूषण नाना । चित्त बिचित्र बसन परिधाना॥ | 
* संकल कर्म इन्ट्री मंम दारा । ज्ञानेन्द्रिय गण सचिव बिचारा H | | 
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` १० ज्ञानद्वाकर रूद्रगीता 


॥ दोहा ॥ 

अस सय एक अनन्त सम, रह्यों आप महे व्याप | 

जो पूजे यहि भाव ते, मिलै आत्म महे आप ॥ 

तब समता सुदिता चमा, शीतलता दिक भाव | 

ab ag निर्भय रहे, बते बाल vom 

फुरत बहि मुख वृत्ति सोइ, सर्व अहं यह होइ ! 

तेहि तजि rap ख रहे, शान्त आत्म पद सोइ ॥ 
पुनि पुनि निहि प्रयोधि इमि, शङ्कर कृपा निधान । ` 

दै शिक्षा आशिप हरपि, किय गौरीश पयान I 

कथित रुद्र गीता अगम, अमित समुद्र समान | 

FIE कहाँ मैं छुद्र मति, लहि स्त्रपात्र अनुमान ।। 

शिव वसिष्ठ सम्बाद यह, पहि सुनि शुने जो कोइ | 
> दन द्या जगदीश तेहि, प्राप्त परम पद होइ ॥ 
hl. भीज्ञानद्वाकरे योगवासिष्ठ मते रुद्रगीता द्वादशी कला शुभम्‌ भूयात्‌ ॥ 
UE Det पूणमिदं पूर्णात्पूणं gef । 
HI पणमादाय पूर्ण gun शिष्यते ॥ 

JC शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 

॥ & बढ पूर दै यह पूर दे पूर्ण से पूर्ण निकलता है । 
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॥ ॐ आनन्दस्‌ ॥ 

कोई तो कहत ब्रह्म तीरथ में वास करे 

कोई तो कहत यज्ञ मण्डल मुकाम है । 
कोई तो कहत gaang रहे वह 

कोई तो कहतवर्स जहाँ हरि नाम हे ॥ 
कोई तो कहत रहे हृदय कमल बिच | 
| कोई तो कहत बस त्रिकुटी में धाम हैं । 
अखिल जगत बिच get चेतन साही 

राम नहीं देखा जहाँ नाहीं aa ठाम हैं ॥ 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ | 


कृष्ण प्रभू के नाम पै में त्यागा धन अरु धाम । 
आवेगे ag जो निश्चय अन्त समय में काम ॥ 


॥ कवित्त ॥ 


चक्र कै धरनहारे ges के असवारे 

नंद के दुलारे मेरो संकट निग्रारो | 
यमलाजुनतारे गजग्राह को उदारे 

काली के नथनेहारे मेरे प्राण के अधारे जू ॥ 
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GR) 
नख पर शिरिधारे गोपी माल को उदारे 
इन्द्रह्‌ के ven विरद बिचारे न्‌ । 
दरूपतसुता की वेरने कहँनलागी देर 
अब कहा अवेर er सेवक RIÙ al 


अज्ञानान्धस्यलोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया । 
चच्षरुन्मीलितयेन AA नमः ॥ 


अल्हाद नारद पराशर पुण्डरीक | 
बासाम्बरीप्‌ शुक शोनक भीष्मकाव्याः || 
रुक्माङ्गदाजुन वसिष्ठ विभीषणा द्या । 


एतानह प्रम  भागवतान्नमामि ॥ | 


अभिमन्यु-- 
गोविन्द गोविन्द हरे RI 
गोविन्द्‌. गोविन्द Bëss कृष्ण ॥ 
गोविन्द गोविन्द रथाङ्ग पाणे | 
गोबिन्द गोविन्द नमामि नित्यम ॥ ` 


wi 


धृष्टयम्न-- ॒ 
श्री राम नारायण वासुदेव 

गोविन्द्‌ बेहुएट मुकुन्द कृष्ण | 

d केशवाऽनन्त a विषणो . 

` मां त्राहि संसार geg दृष्टम्‌ ॥ 
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सत्यकी--- 
aAa हरे A 
कृष्ण दामोंदरा ऽच्युत | 
गोविन्दा नन्त . सर्वश 
वासुदेव नमोस्तुते ॥ 
भीष्म-- 
| विपरीतेषु कालेषु 
RAAI TJ 
त्राहिमां कृपया कृष्ण | 
शरणा गत वत्सल ॥ 
दॉणाचाये-- ` 
| ये ये हताश्रक्र धरेश दैत्या 
. स्त्रे लोक्य नाथेन जनादनेन 
ते ते गता विष्णु पुरो नरेन्द्र. 
क्रोधोऽपि देवस्य वरेण तुल्यः ॥ 
गाँतम-- 2 ` 
गो कोटि दानं ग्रहणेषु. काशी | 
| प्रयाग गङ्गा युत कल्प वास! | ; 
यज्ञा युतं मेक सुवर्ण दानं 
गोविन्दे नाम स्मरणेन तुल्यम्‌ ॥ 
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(२) 
आअग्नि-- 
गोविन्देति. सदा स्नानं ` 
गोविन्देति सदा. जयः । 
गोविन्देति सदा ध्यानं 
| सदा गोविन्द. कीनम्‌ ॥ 
महादेव-- | 
शरीरे जज्जरी भूते . 
` व्याधि ve RRI 
औषध जान्हवी तोयं 
वैद्यो नारायणो हरिः ॥ 
गङ्गा गीता च गायत्री 
` गोविन्दो गरुड़ घ्वजः | ` 
गकारेः पञ्चमिर्युक्त; 
o पुनजन्म न विद्यते ॥ 
गीतां. यः पठते नित्यं 
रलोकाघ श्लोक मेव वा | 
सुच्यते सं पापेभ्यो | | 
विष्णु लोकं सगच्छति॥ ` 
नमः समस्त भूताना ..मादि gem भू o 
अनेक, रूप ug Bop . प्रम. विष्णवे ॥ 
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भूः पादो यस्य नाभिर्वियद सुर निलयंद्र ei च नेत्रे । 
कर्णावा शाः शिरोधौथुख मपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः | 


अन्तस्थ यस्य विश्व सुर नर खग भो भोगि गंघचं दैत्ये | 

थित्रं deed तेतं त्रिभुवन बपुश विष्णु मीशं नमामि ॥ 
पहली आरती-- | 

पुष्प की माला, कालीनाग नाथ लाये कृष्ण गोपाला ॥ 
दूसरी आरंती-- 
| | देवकीनंदन, भक्त उबारन कंस निकदन॥ 
। तीसरी आरती 
| त्रिभुवन मोहे, गरुड़ सिंहासन . राजा रामचन्द्र सोहे ॥ 
चौथी आरती 

चहुँदिशि पजा, अलख निरंजन स्वामी ओर न दूजा ॥ 
पचम आरती 
 लघमन आता, आरती करत कोशल्या माता॥ 
षष्ठी आरती- - 

कीजे एसी, भ्रुव ग्रहाद्‌ बिभीषण जेसी॥ 
सप्तम आरती 


रामजी की भावै, जो रामजी की आरती गावे 
बस वइणठ परमपद पाव ॥ 
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साधु सन्त सक्ति. होने प्रजा अनुरक्तिः होवै, . 
..  .-रमा रानी. सहित dat रर 
मीति में बनाये चित्रपट के समानं तव 
' ` ` बिपुल विरोधियों के देल बनते रहें ॥ 
आपके अंभांकर : प्रतापसिंह नादः ` सुनि; - ` ` | 
परिद्ल अम्बुक समान o रहें । 
पूण -सबः; काम्‌ः नाम. यश. भरपरिः होगे, 


हरि की प्रसन्नता से यम डरते रहें ॥ 


ME 
R V क्यो. लाया, दिल में करो . 
निक कहो हे {स म करो -विचारा । 
डत डालने से जोती, ef न होंती । 
दंशा - Bä, 2 फा न शान्त होती । 
SC विशेष बढ़ती, भोगादि है zen || 
तरा शरीर we जसे कपूर उड़ता। 


किमि मोह सिन पडता, जन्दी गहो किनारा |? 


आनन्द हे जाहि माना, उसका. न मर्म जाना। 
* समाना,-सबें कूठ: ही पसारा |ˆ. 


जो बिख का अषारा, अरु रामरूप प्यारा। " í 


र e केरी: विचारा, दुख- दूर St : तुम्हारा H SE 
E | 4 हु शान्तिः शान्तिः शास्तिः ॥ 


d 00-0.10011016510 Bhawan Varanasi-Collection. Digitized by eGangotri 


रस्ते vi 


/ सुत बाँधा सहारा ॥टेक॥ 


का 
D 
“a Ss» 


Lise? 
॥ दोहा 
नीच निचाई न तजे, साधन हू के संग | 
तुलसी चंदन Reg बसि, बिन विष भौ न gar ॥१॥ 
आसन ep आहार दह, सुमति ज्ञान दृढ होय। 
तुलसी बिना उपासना, बिन दूलह की जोय IRN 
तन सुखाय पिंजर करे, धरे रेन दिन ध्यान | 
_ तुलसी -मिटे न वासना, बिना a ज्ञान॥२॥ 
गावत ही: sg नहीं, नेननि - नहीं: सनद - 
तुलसी तहाँ. न. जाइये, कंचन, .बरप . मेह ॥४॥ 
` इरष उठे आदर करे, आवत जान अतीत । 
तुलसी तब हीं जानिये, परमेश्वर सां. प्रीत॥५॥ 


॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


af ATI - क 
SEKR £ bs Su Sa 5 हे कु e D 
É v OAT y ` = 
Syren a red Sate ee Soe EN a. 
"e 


mS LOE 
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` ॥ दोहा ॥ 
नर जन्म उसका व्यथ है, जो प्रम का भूखा नहीं । 
चा म 2 का करता निरांदर, सुख कभी पाता नहीं mp 
४ अजुन € पवन सुत हे शिव सुत प्रिय राम । 
` अस्तिक गङ्गा ges गिरिजा गुरु इरिनाम ॥ 
शयन समय सुमिरण करे पदभ नार नर कोय । 
अग्नि चौरदा स्वप्न भये ताको कबहु न होय ॥ 
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श्री १०८ दण्डी स्वामी जगदीशानन्द सरस्वती कुत-- 


है यह जगत भीतर वृथा दावा 
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® स्तुति & 
त्वमेष माता च पिता त्वमेव 
त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव । . 
सवमेव विद्या. द्रविण॑ त्वमेव 
_त्वमेव सव' मम देव देर |) 
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